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यद्‌ “ज्ञानावली ` का तृतीय संस्करण प्रसिद्ध 
निणैय सागर बरे्के सुस्पष्ट यद्रोमे प्रकाशित 
कीया गया । एस पथम काले धर्म ध्यान 
उदय खना कथिन दै, विदेष गद्स्थाभसमें 
सांसारिक कायैके सोदसे भिह्द्ूल नदी होता । 
इसलिये, दे ! जेन बन्धुश्रो खाप सादं की 
षस पुस्तके के पठन पाठन से, अव्पनी क्ञाचकी 
छृद्धिदो तो एसका परिभरम सफल दोगा. आरादे 
कि सपलोग अवतक इस सं्रदको जिस तरद्‌ 
आयम्‌ से यदृण करते आय दे, छस बारनी तष्टत 
छाद्र करगे ! इस अंके ठापनेनें जो को 
द्र खोट, काना मात्रा जून दुवा दोय वा को 
तरदकी ठापनेमें ज्ञानादिक की श्मारातना दु 
होय सो मन घचन काया करके मिघामि छकडं 
करताहू, ओर जेन नाषयोसे प्रार्थना दे की यद्‌ 
भय जयणासे उपयोग कर पाठ करं, फं चदन. 
उत्तरोत्तर महीक मिति । 
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शष तेरे { २९) टाल्की जमी साघु वंदना 1. 


------ कक ०----- | । 
गोहा ) धरिदत सिदध साघु नमो, नमता कोसं 
कल्याण । साधु तना शण गायसां, मनमे श्यानंदे 
श्यंन ॥ १॥ युष गायं गीरूवां तना, मन मोटे 
अभमाष ! गिरवा सजे यण केरे, सीत" वडिति 
काम ?॥२॥ पए्णदीज दी छीपमे, जयवता 
जगदीश ! लाव करी बदन करं, उठक सन अति 
सीन ५३१ नावं प्रधान क्यो तिसे, सवम नावज 
आं । ते जाके सबङकं नमू, खनेत्‌ चोमीसी नामे 


र कषानाषरी 1 


४ ४ उठ भ्रनाते समरो सदा, साश्रु वंदना क्षार । 
युए गावो मोटा तना, पाप रोग स जात ॥ ४ 
ढाल्न २ लो) चोपर्नी चालमे (एदेरी › पांच नत 
पांच प्व जान, पांच भदा विदेद्‌ बखाणए । जेद्‌ 
अनत इवा अरिदंत, कर जो पनमुं ते संत ॥ 
२॥ जदि वसा. विचर. जिन चनद, दत्र विदेद्‌ 
सदा सुख कन्द । कर जोसी पणम तसु पाय, 
आरत चिघन सड टले जाय ॥ २ ॥ सिद्ध अनंता 
पनरे जद, ते धणएसुं मन . रीय .खमेद्‌ । श्रा 
रज णमु गणधार, ची उवद्याय संदा सुखकार 
३ ॥ साघु सदा भणमुं केवली, काल अनाद अनते 
वली । जदि वसा विचरे यए्वत, साधु साधवी 
सद लगवेत.॥-8 १, ते-सटु, भणयुं मलः सल्लास 
"प रिदंत- सिधःने लाधु.-भकाद्‌ा 1 , साधु.-वंदना 
चरू दितकारः ते, सानलज्यो सल (नरृनार;१.५ 
ददा >. नदीः जम्बु -ष्ी पमे, नरतज्ञ ;नामे -छ्षेत्र 
जिनवर चचन -लहि करी; निरमल कीषाःनेत्र 
र: तिहां चोबीसे-जिन हवा, रुपना(देक मदा- 
जीर । प्रव नव करी-षण्मीये, पांमीजे; वतीर 
„3.1 प्रुब॑नव -चक्व्त यया, -्षन्न देव -नस्नीषृ 


साधर बन्दना । + १ 
शजिताद्विक .तेबीस ; जिए रार्जा,सहू मेसलीक 
२ ॥" इतः ले रवै चवदे,--रुषन्न नणया मनरंग 
र्वः जव तेवीस, जिन जए्या-इग्यरे, चंग; ४ 
वीस, स्थानक तिदां सेवीया, वीजे नव सुर राग 
तिदांथी चति चौविस-जिणः ते, हुवा प्रणसुं पाय 
५॥ (ढाल ९जी !नमणी पमण एट्नी एदेरी,) 
श्री -चकवर्स पूवे चव -जांए,वैरनान तिदां नाम 
चखांण\। कषनदेव प्रणसुं जग, नां ए, युए गावेता 
टै जन्म परमान ॥ 2 ॥ "विमा प्रवे नव नाम 
श्मजत्त जेणेसर करः प्रणाम ।-विमलवार्‌न. र्वै 
जव राय, श्री संनवश्रणएसुं :चितलाय ॥२ ॥ परयै 
-नवु- धर्मस “-राजांन; :अनिनेदन धनसुं -ओेन 
ध्यान ॥ पूर्वै व यया सुमत भसिधृ खुमत जिणे- 
-सर प्रणसुं लि ५.३" पूरवे छ्नव राजा धर्ममित 
{पद्य :षलजी. ने चां -नित्य । प्रयै जव जे सव्र 
वीह, तेद्‌ 'सुपास .भणएसुं जग, नाहू, ॥ २ पे ःपूर्व 
नव ख्गवाहू.सुनीस,. चख -घल्‌ प्रणस निदादीस 
{जगचाहू ` पूर्वन जीव, ' षणु सुद्‌ ' जिनेद 
{संदीव ५९॥ घछठवादू युवेव जास, री शीतल 
~्रणमुं इमास 1-दीन राई-ङल, तिलकः समान 


र हनी 1 


प्रणमुं श्री.श्रेयांस पधान ॥ ६ ॥ ईखदत्त भुनिः 
वर युणएवंत, * वौसपरूज वां नगवंतं ! पेन 
शुख्यर यमनाग, वां यु विमख धरी मनराय ॥ $ 
पू्ैनव जे राय मदिन्दर, सेद्‌ अनंत जिन भ्रमं 
सुखकर । .साश्ियोमण सिट्रय राय, धर्म 
नाथ भंड चितलाय ॥ ५ ॥ पूर्मैनव मेषरथ युषे 
गाजे, सान्तिनाथ जिनवर वचितसाञं । पूर्वैव 
रूपि सुनि कीये, ऊंथनाथ भणम्यां सुख सदय 
षट 1 राय सुददण सुनि विष्यात, धां श्र्जुन 
त्रि्वन तात । पूवै्नव नन्दन सुनिचैद, तेप्रणसुं 
भ मश्चिजिनेदं ॥ १० ॥ सीट गिरी पूषैनव सार 
भुनिसुप्रत जिन जग ाधारं । चदीनरातर मुनि 
श्र दिवसाय, कर जोरी भणमुं नमिनाथ ॥ ११ 
सख नरेसर साधु जान, रदहेनेमी भरणं य॒ष॑- 
शाण \ राय सुदरण जद भुनी पाद्ना्थं 
पशसं निकास ॥ १९ ॥ उठे जव पोटिघ सुनि 
जान, कोमि वरस -चारीन्न भमाण । चोये "न 
नन्दने राजान, करजोमी प्रणसुं वरद्धैमाने ॥ २३ 
परौविसे ` जिनचर नगवेत,. कान दरशण चाचि 
ऋत । घीरंवार कर प्रणाम, यष्टकर्म शय करि 


1 
साधु बन्द्ना। ५, 


वा कास \ १४) ( दोहा ) मेरु थकी उत्तर दीसे 
एटिज जम्बरष्टीप । रव खेत्र सुदामणो, (जिन 
व्रिध मोती सीप १॥ जिदां चोवीसे जिन 
हूवा, च॑ंखानण वारिषिण । ए चोवीसी मे सदी 
हे भ्रणमुं समसेण ॥ १॥ ८ ढाल ३ ) राग वेला- 
बली पदेरी5 ) चखानण जिन प्रथम जिनेसरू 
खजा श्री सुचंद जगवन्तक, अगिय सेण तीजञ्या 
चीर्थकर । चोथा श्रीनन्दपेण अरिदंतक, घ्रीकर्णं 
सु सदा जिण पणएसु ॥ १ ॥ रव खेन तणंरि 
धोवीसक । रुषनादिक स्वामी अनुक्रम हूया, 
पक समे जन्म्या जगदीसक ॥ न्रि०९॥ पौचमा 
निरच्नि थुणीजे, बलिहारी ठा जिनरायक 1 
सोम चद्‌ सातमा जिन समर, जुत्तिसिन खाठमा 
सुप सायक ॥ त्रेण ॥ नवमा जीय सेण जिण 
प्रणमु, ठजमां श्री शिषसेण उटारक । देव समां 
छग्यारमा ध्याङं, वारमा निषत सरित सुख 
कारक ॥ त्रि०४ ॥ तेरमां असंजल जिन तारक 
चवदमा श्री जिणएनाय अनन्तक । पनरमां चपः 
सन्त नमीजे, सोलमां श्री यु्सेन मतक ॥ त्रि” 
५॥ सतरमां श्यति पास सुणीजे, पनस अरारमां 


त 


9. ज्ञानावदी } 


शरी सुपासकं । ऊगणीसमां मरुढेव मनोर्र, 
बीसमार श्रीधर पनसं व्रलासक ॥ भरि० ६ ॥ एक 
वीसमां समकोर सुदंकर, कचीसमां प्रणसु यगी- 
सेए । देवीस्तसां अगीयुत्र अनोपम,, चोवीसमां 
प्रसं चारी पेणक ॥ क्रे० ३ ॥ योधे यङ्ग धवम 
एमान्या, अम- तालिस जिएेसर नामक ! ठ्ठ 
अङ्ग का सुनि सुत्रत, सुष विपाक, जगवाह् 
स्वापरक ॥ त्रि० ५॥ जि पचास ए परयचन वचने 
छम खनंत दवा अरिदंतक । बद्रमांन 
जिनवर विचर, "केवली साध सट चगवततक ॥ 
्रि०९॥ सिद्ध थया वते संञ्रति विचरै,- कर 
जोर घणसुं तसु पायक ! रिव जे आगम नाम 
खुनिजै, ते सुनिवर कदस्य चित लायक ॥ ० 
२४ ॥ पथमज जिनवर गणधर समसण्‌], च्छव 
द्लधर यलि तेदक । प्रवं जव तसुं नांमज ण 
गायस्य चोथा अङ्ग थकी तेडक ॥ रि ०२२ ॥ चोवीसे 
` जिन ती ्ंतर, कोस असेच हूया सुरन) सिद्धक 
-कम जोमी प्रणस ते पो सम, नांम कहूं देव 
ञे पर लिद्धकः ॥ त्रि० १९ ॥ टाल ध्थी ( राग 
¦ स्यासरी ) णठेजी ॥ पो सम प्रणम, कूपन जिणे- 


साधर चन्श्ना 1 ७ 


सरू, श्री मर्देवा सिध सुदंकरु । चोरासी गण- 
धार सियेमणएी, चसन सरेण मुनिवर षणमुं सुख 
प्तणी ॥ १. ऊलालो० ॥ सुखचणी ` प्रणमूं वाह 
वलन मुनि, सदस, चौरासी मुनि 4 वीस सदस 
भरणम्‌ केवली वदे, सिध यया भिवन धरी ॥ 
तिन लाख समणी धूर नूं, नित नाम ब्राह्मी 
सुन्दरी । सदस चालीसे केवली वले, नमुं श्रमण 
चितं धरी ॥ ( २ ढल) खरीसै,घर (क्रय नरे 
सरू, ध्यान वले "कर केवल सहे .वं । सहस 
बसे स्ति नरपरी, विचरे जगवे प्रणमूं सुन 
मती ॥ख०॥ सुन मती जम्बुष्टीपर पञ्नोती वखा- 
एीये, सरत्तनी परे सदे केवल कच शटर जाणीये 

घन्टीये यष्ठी रवो मुनि चाव सुँ नित सन री 
दिवि रय पाटे आठ अचुक्रम, घन्दीये चप 
केवसी ॥ ( २ ङ्ल० ) .श्री शानत मद्ाजस 
केवली, अद वल मिल तेज विस्य वली । 
कीरत विरिथि उरं वीरीये ष्वाद्ये, जद विसि 
सुनि नित व गाद्यये ॥ ऊ० ॥ माये ताणां 
खङ्ग सुनिकरे एद्‌ जाप्या संजती, श्री रपं 
ते वले यजित अंतर 1 दिवे खुणो कटं सुन.मती 


नी क्षानात्रह्य 1 


प्रच्रास क्षाख कोय सागर, तिहा असंप्य केवक्ती 
जे थया, मुनिवर तेद्‌ रणम, असु रमति 
निर दल्ली ॥ (३ दाक्ष ) अनित जिनेसर नेकं 
गणधरूः धुर प्रणम सदसेण सुदडधरु । भरणमुं पो 
सम एयु साहुणी, दषं सुं वा सयम मदासुनिं 
ॐ० ॥ मदासुनि सगम तीस लपि, कोम अंतर 
जे थया । केवली मुनिवर तेद प्रणमु- दोय कर 
जोगी सया ॥ श्री संनवे चारू मुनिवर, चित 
सामाते शण रसुं । लाष दशेदी कोम सागर, 
अंतरे सिध सतू नसं ॥ (४ दाल० ) श्री अनि. 
नन्दन भ्रण शुएपती, वैरनाचन सुनि अजीया 
सती । सागरं लासे नवको घेतर, केवली जे 
यया जन्दीये सुन परे ॥ ऊ० 1 सुन परे सुमत 
जिणेसर गणधर, चमर कासि अज्ञया । ने 
सदस कोम सागर. विच नसुजे सिद्ध थया ॥ 
श्री पद्मप्र् सीस नामी, सुव्ि रुषि वन्द्य 1 
साहुषी तरद नामे. प्रणम्यां इख द्र निकन्दीये 
४'डाल्० ) कोम सदृक्त नव सायर विच वली, 
्रणसुं मुनिवर जे थया कैवली । श्री सुपास जिन 
विष.यणदेधि, भ्रणसुं सीमा समणी युष निधी 


साधु चन्दना! ५ 


ॐ० ॥ शुणएनि्ी नवसे कोम सागर, ततर जे 
केवली 1 तेद्‌ प्रणस नावसरं ए, डखजावे सहु 
टली ॥ श्री चन्डाः पञ दीन गणधर, सती 
, सप्ता ध्याये 1 नेउ सागर कोम थंतरे, केवली 
शण गाये ( ६. दाल० ५ मी” ) सफल संसार 
अवतार ए डं गि ८ पदेश ) सुवध निणेस 
` सुनिषरा ए, साद््णी बन्दीये चित्त जगद्‌ ए 1 
शछंतरो कोम नव सागर सद जदं, कालिक 
सुत्रनो ब्रोड्‌ नाष्यी तिहा ॥ १॥ खामी शीतल 
जिन साध आनन्द ए, सती सुक्छसा नुं चित 
श्मानन्द ए \ एक ्ागर कोम तणो तरो कषयो 
कसो सागर कणो कर संमर्यो ॥ २ ॥ सदस 
ठउावीस व्थाक्तठ लाख ऊपे, काक्षिक सूत्र मो 
ठेद एण तरे । श्री भ्रेयांस मुनि मोघ वधाय 
धारणी साहुणी वले चरण वचित लायै ॥ ३॥ 
पू जव युर कटं साध संनूत ए, विसं नन्दी 
बले सु गुण संयत्त प॒ । अचल सुनिधुर नयं 
पठम दलधरा ए, वंधव सृप पष्ट केशव सिर. 
धराषए1४॥ चोपन सागर विच थया केवलीः 
बन्दीये सुघ्रनो प्रोद्‌ जाप्यो वली 1 एम धिठेद्‌ 
(३) 


॥। 9 ०९ 2 ७७8 „ ^ 


विच ,सात , [जरण न्तरे, ` जाणिये शान्ति जिनः 
वर लखे .्णपरे ॥ २ ॥ सामी वास. युज्य `जिन 
साधु सी .धर्मधरः-साडुर्ण। चते जिद्‌ 'धर्षि उपड 
द्र !, सुयर-"सुन खः सु,वधवः वखाणीये; विजे 
सु नि~ वेव, ए ;द्‌ रि जाणीये ॥ ६.॥ तीस 
साग्र; विच अन्तरे;जे यया,:केवल्ली वैदीये, नाव 
निरते सया । बिमल; जिन ।षन्दीये साधः न्तिमः 
त्र वचर्षीः समणी {धरणी ' धरा सागमः सांनघी 
॥ यरू\ सु दरशन सु निःसागरर दत्तपफ+नव (द्‌ रि 
वैधत्र नञ शेव; पन्त न्नव सागर विच येततरे 
क्रेवली; । ज्ञे. भया. तेसद्धः वेदीये वलि 'वलि .॥; 
स्वामी नंत जिन- पणमीरये"जघु गणी, समणी 
सोमानमुखणर शभेखंस, सुनि + सीत शोक 
सु ्रणसु,भन्नाव्रती, चातः; पुरुषोत्तम केशवः सुपती 

९.॥ {सागर च्यार; नी छं तरो 'जाखीप्रे, किवी 
त्रने सिव, सुष -चचाखीये ।, जिएत्रर ,धर्मःयैरव 

गएधर कदु, सती समणां सेवा रिवर, सुप्र लद 

२९ .॥ पवैनव कृष्ण रु ललत तसु सीसण्ट"राम 

प्रणमु स॒ रसणः निस्न दिस ए । वेषवः पुरत सीद 

करेशूवर ज्योः {या श्रवणंच.-सु मरुमयुडवी। गयो 


साधु.षन्दना। ११ 


११. सागर'लीन विच श्यातरे नाषीये, पष्ठ पल्यो- 
पम जणो-करि दाखीये7। तिदां कणः.राय ' कसी 
मघव सुनिर्वर रयो, जे धन गेभ्नि सुधगसंयम 
थयो ॥\१९ ॥ चोये चक्रि सर सनत छुमार पए, 
धरदियेंत करिया, अधिकार ए\ इण अन्तर 
सुनि'सुक्ति गयाःजिके,.केवलि वं दिये\नाए जगते 
तिके ॥१३१॥ -ढाघ्च ० ६) विरः जिणेसरे चरण 
कमल) क्रमलानकर वासो ( पद्‌नि-देशी ) सोल 
मारी सांति। नमः ःचक्रिःजिनराया, चकायूष 
शति समणि सषणम्यां खुखपांया ।) पूर्वं गङ्ग 
दत्त युरुतिुःसिके, वाराह, बंधवे पुरस पुणमरिकं 
रांमोखानन्दं छठाद्‌ "0. २,॥द्धै,पष्योपमं खतरे 
षु सिधा वहू , नेद, ते सुनिस्व॑र्‌~वदतां नटि 
तिस्ये ठेद 1 चक्रि भीश्रीुय नमु सेनव गणधार 
श्यजुक मज्ञा वेदता इवे जै २ कार ॥ ९ ॥ सागर 
युरु धर्म सेन शीस नन्दन!दखलधार, ` वैधव केशव 
दल माम सातमो विचार । कोम सहस .वरसे ` ` 
करि फणो पलियें चो्नाग, इण वसरं सहुः(सिभ 
वह वां धरिःराग ॥,३ \ अर्जन च सातमो 
टु ङुन गणधर गां छपिया समणि वेदता ए 


१३ -तानायी । 


शिव कम्पत पां । कोम सदस वर्षं शंतरे ए 
सिधा सुनि बृन्द, सातमि नरक सचूव चक्रि 
पट्ट तो मतमन्द ॥ ४॥ भच 'जिनेसर वन्दिये 
श्मन्निनेय सुनिन्द, गणनि बन्छु चरण कमल 
पणमु सुख कन्द । सदस पचावन , साधवी साधु 
सदस चा्लिस, वत्स सो मूनि केवल भरणसु 
"निश वीस ॥,५॥ मच्च जिनेसर पूर्वैनवर मदि- 
` बल्ल अनगार, तात वलेःतसु `वन्दिये घक्षे मुनि 
धारस्वार 1 अचल जिव थयो पमी .घुध धीचन्छः 
छाया, प्ण जिवतते शंख घु रूपि कदाया.॥ ६ 
वे समन ते अदित सञ्च यन्निचन्छः' जितत सश 
खि केवल सुक्ते गया पूथैजव मिनन 1 मुनिवर 
"ननदन नन्द भित्र सुमित्र बाणं घाक्त मिन 
घले नाण मित्र अमरापत्त आण ॥ ७ ¶ अमर 
सरेण मदासेण श्वे नाय कुमार, मिलि संघाते 
साध थया यद्ग ठे विचार 1 शन्तरो हां वले 
जाणीये लाख चोपन्न वास, केवली तिहां धट 
चन्दोये धरो दषे इलास ॥ छ ॥ वन्ष्र जिनेसर 
वीसमा मुनि सुत्रत सख्वामी, .गणधर न्ड ऊन 
पुरुष बन्ती ध्रणमुं सिरनामी 1 सुरवर सातमे 


~ 
६) 


साधु.कद्नोः। १६ 


क्सय पथयो धिुनिव रङ्ग उतो: किंततीय सेदिम 
श्छ. परे र शीं संस्पततो 7. ॥ स. स शीष 
नोनिया करेरी; सुख यरु परसै 
जिी्ो-ष गवं नर्न मोदीः प्सवः द्ये 
शनीङःपोमःजेर्दी केशवनारेयणं त्ये ए बसव 
कहु तमार प रिं सेव कग श्विप 
अधिपे, नवमी सुर सख मुजवःसहनि त्व 
सिन्द धुनिःखवररलमी शन्ते ए वि 
भिरे दो केवत) सीया तेईं धर्णसि सभ जो 
शि ज्ञः 6. जी चक्कर जपो नस 
पिहनी दीः कर्धि मो भीनिम जन बि 
कशिषरे तंज वर अनिर मासम) चमीरा 
भावता, सीधे शुवे गिन क्ञानरी ना 
'शीःज्निः क्षास पुनिवरर वन्द्यां १ 
_ +कतिःनिजे शिरःनामं द सपक दशि किक्सि 
-्ाभ्वा, पितता किथितुर कासरः मीर + 3 धर 
" क्ष निधं चवि रें जिने ला; चैक श्राद्रे 
` सनी भिरश्रःई दीगर त्ति शो पथिंसय 
अन्तर) (तेह ची जय रव्स सई {वते मेश 
युक्तः कहती; तं वन्दं मन) सायरी सा" ४ ए 


(१ 


४ ज्नावषी-१ 


गोतम समुखः षागर गार; -गस्चीरः; चम्पत 
उदाररी भाई ! अचः कं पिल्ल अशो "असेव, 
शमो विष्णु कुमाररी मारे ॥ ५.अीऽ५पोसन ` 
अणमुं भी नेमी.शवर,समण ते-सहत धगर 
माई 1. वर दस शाद-सुनि पनरे से, बान्डु केव 
भाररी-माई.॥ ६.५ ° पःखदोज -सागर सभु 
अनु, देम वन्त-अयल्.सुचज्करी: मार \: धरिष 
युरिण शजिषंद शाठमो; न्यो, इग्यारे-थङ्गरी 
आई १-७:अी ० ४ खन्धक ¡ विष्णु सुत ध्वारथी 
अङ्कज, सु निकरः श्रठार री आईः। वसुदेव 
देवकी.सङ्गज उ ्ांणी . सथ शनेन्तं -तथरी 
माई .॥.8 भी ०. ॥. अजीसेण ने अणिङ्यः.दपु, 
देवसेण- सशरुसेणःर) -माई ५: ०.५. सुश्रसा 
तवा : घरे सुर जोगे, वभो, रमन णि -वत्तीसरी माई 
„कन्म उठ सप चवदरा- युषी,, संयम वर सेवीस 
री माई ॥ २०-भीष ॥ वसुदेव. देवङी 'अंगज 
` आठमो,सुनिवर)गज शुकमाष् री-माईः\, सहि 
परिस सुकक्ति पडतो, ते, बन त्रिका. भाई + 
११ ५ी०.॥ स्ारुष -बारुण कुमर अपाडी,  यज्भे 
पषेषार री. माङः बीस वरस सेयम आरभ्‌, 


{^ 


५ 


सादु इन्द्नाः १५ 


कीभो कर्म, संहार री परार ¶ १९.७० ॥ जाधी 
अपिंल्ली नेः उवीयाी;षूरिस सें वारी सेरौ 
भोर 1 वरेःखंगेः सोते धरते; पाष्यो संयम तेरी 
भोर ॥ '१२.५)०1॥ ` वशयुदेवः धरणी धं्गेज .योठि, 
रमर) : तजी 'पवासरी माई" समता" शिष 
शुर षडृता,-प्रषिमुं तेदे उक्ासरी भार प १४ ४ 
सुमुख मुख ने, कुकर पे ःवन्छ, बेष्देवः धारी 
तरी ' सारैः बीसःःवरसं संयमा धरी `: सीन्वी 
` अवरे, पूरव :सूव्ररी मादे यः श्रीरः॥ सकभनी 
हृष्य कटू कुमर 'परजन्नः जभ्युवती सुत सम्बरी 
मार 1 परजत्नः सुत-अनररधं ` भनोपम. जाखे पेषे 
स्वी: अम्बरी, माई 1२६; श्री समुखे ' बिजे 
शिशरा-देवी रा नन्दन, सेच नेमौ टः नेमरी माई 
वारे खगै सोख्ा बरसे; रमणी ` एचासेःतेमरी मा 
२७ भी» ॥ समुखः ` बिजे श्चुत सुनि; रह: नेमी 

प्‌ सषु राज कुमोररी मार कमे -रुथीने भके 
वता, ते प्रषमुः बारभ्वार "री "माई ॥ २८ भी? 
जक चाद दे तिकणी, समषी सदत चाश्नी्त 
शारस्यां री, माई 1; साधवी ` सीधी -दीन सदस 
। ने,वार ङमंति रार मार १ रल-परीर॥ पेषना 


1 तिात्राषटी.1 


तरे गरी रभारीः यमेन विसमा जारी करई १ 
निण्बु्रतीःसतनामाःरषमणिः श्रे समथि 
शिमरी न्ना गी ए मूतसरयीमुर््दतागिषं 
स्वि, मर दीःनाररी तमार व्थीन्तःभदः शभे ` 
टतः जाप्रीःः पा मिः वीः प्रसरी मारि अर 
की 0; चतराःष्यनेःतजेमती {सुती संयम्‌ सीष्त 
दीःखांण रीः अतित्रोप्यीररदतेमी प्रासो, 
श्ामुत्रा सिख ए निर्वापः री मी 9 श्री 
डि्षः०)) गोतम ससुङ छमीरिःसागरगङ्न्रीर ` 
देशी यारा सुतःसुख, सेलगःश्ाद दे; परंथक्र 
पिषः सु निषा सोप मासः सुतेप्रणा, करीःतप 
भति .घ्ठ; सुन्मरीकः गिर -कषिवर्युरःःयशोि १ 
दई यनि तीमः खति.व्ली;; श्यनि 
तसदवेत्र-कीर॥ रय्रीप्रिदिरीःसर्र संयम धस 
हदुजी; शविपदः बी प्रर एप्म?२ 0; चर्वदे शै 
थरीःश्चिव्र प्रर परोवतधर्सस्ची सील्लःयणनस्ो 
धप 1 नगः शरी ्राह्षणी;-विखः दियोप्ापणीतु 
7नोत्ष्त पारणे )की रयिः विः िधः भवतस, 
तदमर शनत करी; दत्र. विदेहः मे रिक गकोध 
-त-ुनि््वल्य्ताः, की व्ि-नत्दतोपजस आनी 


साघु बन्दना। १७ 


सफलो थयोए 1.९ ॥ समणी युयालीया, तिण 
सुष माक्लीया, दिखीया तास इ यण नणुए ! तिम- 
ची सुव्रता, खोपदी संयुता, नेम ससन युए 
थु णषएट'॥ विमल जिन खनन्त, अन्तरे राय महि 
चल्लदेव पदसावती ए । तास ते अंगण, कमर 
विरगण, तरणी वत्तीस तरुणी पततीए ॥ ३ 
तांम सिद्धस्य युर, पास संयम वरु, ब्रह्म लोके 
सुर. खपनोएट । चदि दलदेव घरे, रेवती उपर 
चर, निषट्‌ नामं सुत संपनोए ॥ नेम पाय सनु 
सरी; अधिर' धन' परद्र, ` रमणि "पचस तज 
चत यरह्योए । करी वड सम दम, वरस नन संयस 
पालीने सवी्थं सिध लद्योए ॥ ४ ॥ दत्र विदेद्‌ 
मे, केवल संयम, सिद्ध होसिरे ते मुनिए । एए 
परि अनिवद्‌, दोय एगतीस, सद यती कू युण 
थुणीए ॥ दसरड्‌ हृढरदे, मदाधनु तेद्‌, सतत धनु 
युण मुर मन चस्या । नव धनु ठ धनु, सदि 
धञु सुनि एड्‌ नापीयो, सू्रवन्न ्‌। दशाण ॥ ५ 
पुरे जव इर युरु, नाम द्ुमसेण, ललत ते नाम 
पूरब जवेए } राम बलदेव चली, नवमो'दृलधार 
, जह्य लोके सुर अचुज्वेण ॥ चनि जिन तेरमो, 
(५) 


१८६ क्षानावली ! 


नाम निकसाय, थायसी. सदी सुर तर संमोए 

चंधव केराव, एका अवतार, अमम दोस जिन 
वारमो ए ॥ ६ ॥ सदस वत्ते यांसीयां, सातसो 
नासी थां, चरस पचास एां अन्तये ए । तिहा 
वले चित्त मुनि, सिद्ध सम्पत्त सु, नाम लेने 
कीरत करुण ॥ प्रूयैचच वन्ध, चक्री बह्मदत्त, 
सातमी नकै गयो मरी 1 एण अन्तरे चली नमु 
वद केवलीः वेग दिव सुन्दरी ज्यां .वरीए ॥8 
ढाल्ल० ९) रामचन्द कै वाग चम्पो मोरी रहीरी ` 
एनी देरी” ) तेवीस मां जिन तारक, 'पुरसा 
दानीय पास । सुनिवर सोते सदसः, गणधर 
आठ.दहुलास ॥ आजे दिने सुच सुज घोकं, वां 
वासठ नास 1 बले बद्मचारी सोमल, श्रीधर करं ` 
णाम ॥ २ ॥ बीरनछ. जस ्माद दे, सीधा 
सदस भ्रमण । तेद्‌ मुनिवर बन्दतां, 'डवे परम 
कल्याण ॥ साधवी संष्या सद अटतीस, सदस 
वर्षांएु 1: पुप्प चुला दिक सदस दो, सीधी ते मन 
व्मंएु ॥ ९1 समणी सुपासीया सीर सी, जास्ती 
ध्म.चो जांम । दे खिकार करो, श्री उाणांगः 
खवांम ॥ चोद यु वले, चौनांणी केडी कुमार 
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परदेशी प्रतवोधीयो, कीधो वहू उपगार ॥ २ 
तरस अवसो अन्तरो, सिधा साघु अनेक 1 
ते सहू चन्छ खु विनय स, आण चित्त विवेक ॥ 
मुनिवर चोदे सदस, यरु प्रणसुं श्ची महावीर । 
सातसो केवली चन्दीये, गणधर एकादश वीर ॥ 
४॥ एन्ड"चूती अन्नि जत, तीजा वान्छु वार्‌ 
< 1 विगत सुधमा बन्दतां, सु्तमत निस्मल 
दो ॥ मन्मीप्रत मोरी प्रत, अकस्पित नित शिच- 
दासे । खचल चाता मेतायै, प्रणस श्री भ्रनासे 
१ वीर गए वीरजस्ता चप, संजष्ट नोजनेय । 
सेतन सम्ब उदायण, नरपत संख कटाय ॥ वीर 
जिनेस्र अखेर, दिका राष्ट जांण । मूनिवर 
पोटिल्ल बाया, मोच्र ति्थद्ुर.वांण ॥ ६ ॥ पालक 
श्रावक पुत्रते, चान्छ समुड पास \ पुल्यने पापे 
दोखे करी, सिधा साधु दयाल ॥ नयरि खावस्थि 
दो॑ मिद्या, केशि गोतम खामि। सिक्ता(र 
सद्धा काठने, पञ्च मद्‌ वय लीया शिरनामि ॥ 9 
इाल० १० ) आरणक सु निवर चाद्या गोचरी 
देरी >) महाङ्कन्म नयरी नो अधिपती, नाद्ण 
छलल नान , चन्दो जी ` । बीर जिनेसर तातज. 


1 
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यणनीलो,. रुषन दत्त सुनिन्दो जी ॥ १ ॥ नित 
नित, वन्द मुनिवर ए सहु० ) त्रिकरण सुध ' 
त्रिकालो जी । त्रिध स्यु दे तीन भ्रदक्तिण, 
करं अञ्जली निज नातो जी ॥ २ नि ॥ राई 
लदार्‌ सिंह दरवीर नो, निर्मल संयम धाश्यो 
ज । सेठ सुदेदौन सुनि युक्ते गयो, सुनि मद्र 
अधिकारो जी ॥ ३ नि०॥ काल संवेसी. गह्भा ` 
योगणी, पिङ्गल नै शिव राजो जी ।. काम उदा ' 
वन्तो सुनि, बन्ठता रीके काजो जी ॥ ४ नि० 
मका सुनि किद्रुम वन्द्य, अजुन, माल्ली 
इलारो जी । कारव मघ धर जानिये, केवल 
रूप कैलारो जी ॥ य नि०॥ मुनि द्र्चन्द्‌ वार 
तिये वल्लि, सु दरदान परण चदो जी । साध 
समणएए नड समता आदरे, खुपष्छठ समय मन्दो - 
जी ॥ £ नि० ॥ मेद्‌ सुनिसर वन्तो सुनि, 
राय कूचि अलद्ो जी । श्री जिन सीस ष सहु 
सक्ते गया, सेवै सुर नर सकोजी॥ 3 नि°॥ 
सदम उतीसे समणी चन्दर्णा, खाद दे चवेदे सै 
सिधी जी । देवानन्दा जननी वीरण, केवल 
कान समिन्दो जी. ० नि०॥ नित्त बन्छ 


साधुं बन्दना । २१ 


समणी ए सण ) समणी जैवन्ती पढमं सिखा- 
तर, सीधी केवल पामी जी 1 नन्डा नरंदवती 
तरा, बले नन्दसेणीया नामो जी ॥ ए नि०॥ 
मरुत स मरूता मादा मरुता नयं, मरु देवां वेले 
जाणोजी 1 जणा सुजया सुजया जिन तण, पाली 
निर्मल आंणो जी ॥ २० नि” ॥ समेणां संमणी. 
शु दीना नस, राणी श्रेणक रायो जी ! मासं 
संतेषण तेरे सेद्ध थ पणस्यां पातिक जयो जी 
२१ नि० ॥ काली सुकाली मादाकाली नसुंः 
कन्या सुकन्या तेमो जी । साहाकन्या बीरकेन्या 
साहएी, रामकन्या सुध नेमो जी ॥ १९ नि०॥ 
प्रीयेत कन्या मादासेण कन्यका, अदा श्रेएक 
नारे जी । निज ९ नन्दन कालन सुणेकरी, लीधी 
संयम नारोजी ॥ १३ निण॥ ओदर संमणीते 
परेणा बल्ली, आद डे ठ्डा पकारो जी । लदि 
केवल ए सदु, सुक्ते गट ते बन्छु वहूवारो जी 
२४ नि० ॥ ( ढाल० १९१ ) सुखकारण वीयण 
समरो नित नकार ८ एद्नी देरी ०) श्री धर्म 
घोक ,युनिखर, महिविल यरु सुत धार । निन 
पूज्यो रोहे, लोकाः लोक वचार ॥ वेसाली साव 
(६) 
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णडिल नाम निदृन्त । पवीयक पूज्या, खन्धक 
समय पटन्त ॥ १ ॥ काली युत मेदल, श्मानन्द्‌ 
कष यो ज्ञान । चते कासव चौथो, यिवरां पास 
सन्तान ॥ २ ॥ सुनि तीस रु दत्त, बते नियतो 
परत । धन नारद पुत्र सुनि, सो मदती संयुक्त ॥ 
सुनि कत्र सर्वण नूर क्तिपर क्यो व्मानन्व्‌ ¦ 
निन ओसरो व्यायो, धन ९ सिदी सुनिन्द ॥ ५ 
वते युख्या जिनने, लेस्यादिक वड नेद ! यण 
माड माहासुनि, माकन्मी पुत्र उमे ॥ ६॥ दिव 
शरेएक सुत कू, जाली मर मयाली । उव 
याक्ली पुरस सेए, बार्सिण आपदा टाली ॥ ऽ 
देद्ध उन्त मे लत दन्त, धारणी नन्दन दोय । 
वेदत ने वेयास, चेलन अद्वज दोय ॥ ० ॥ दैक 
नन्दा नन्दन, सुनिवर अनय मदन्त । देद्सेणए 
ने मदासेए, ल दन्त ने यडन्त ¶ २ ॥\खुध 

ठन्त कुमर घ्न, दरूम ने दूमसेण ! यण गाङ 
मदा, दूमसेणए, सीद्‌ ने सीदसेणः॥ १० ॥ मुनिः 
वर मदासेण, पुन्यसेण परधान । ए धारणी 
अड्ज, "वैञै तरुण समान ॥ २१ ॥ चप श्रेणिक 
नन्दन, एच दश तेरे मार ! खठ २ रमणि 


॥ 
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५५ 


; तजी, अणएतर सुर अवतार ॥ २९ ॥ तिण अव- 
सर नयरी, काकन्दी सन्निराम । तिण पुरदेसे 
"नडा, सारय वादी नाम ॥ २२॥ तसु नन्दन 
ध्न, सुन्दर रूप निधान ! तिन परणी तरुणी 
घत्तीसं रम्न समान ॥ २४ ॥ जिन वेण सुनीने 
हषीधो संयम जोग । सुनि तरुण पमे, ठ्या 

` रमणी जोग ॥ २५ ॥ नित ठठ तप पारणो, 
मव ऊंऊत जात । जस समण वणी मग, 
कान वेढे तिल मात ॥ १६॥ अति कर तपस्या 
छ्याराधी नव मास । एक मास संर, स्ीर्थ 
सिधवास ॥ १७ ॥ काकन्दी सुनि खन्त, राज- 
शट्‌ सरी वास । पेलक ए वें, एकन नगर 
डुलास ॥ २७८ ॥ रामपुत्र ने चन्रमा, साकेत पुरः 
वर ठम । पुटीमां पेढातै, पुत्र वाणीयं याम 
दए 1 दृयना पुर पोटिल, सहु ए धना समान ! 
तरुणी तप जिननी, संयम वरसी मान ॥ १० ॥ 
द्वि वद्ल कुमर कटु, राजय आांवास । सर्वार्थ 

सिध पडत, धर संयम ठम्मास ॥ ९२॥ एक जम 
शिव गामी, ए श्नी जिनवर सीस । सतू नवमे 
छदैः जाप्या सुनि तेतीस ॥ ४९ ॥ दिव पोम 


४ 
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मदापोम, च युजं बखाण । पम चछ नै. 
पोमसेन, पौम रुत मन आन ॥ २ ॥ निलणी - 
खुव्म आनन्ठः नन्दन एड सुनि जान \ काला- 
दिकना सुत, कष्य वरेसीया गण ॥ २४॥ सुनि 
ठग प्रुठ्या, मोतसं ने पचपांण । चो जाम थकी 
कीयो, पञ्च तनो परिमाण ॥ ९५ ॥ जिन ए मत 
सन्मी, ठन्यी कमत अनेक । ते.आञ कमरसमुनि 
धन २ बुद्ध विवेक ॥ २६ ॥ ग्बैलाल्ी बोध्यो, 
संजये दप अनगार । सुनि क्त्रि जाप्या, वह्ु-. 
त्रिध अथै धकार ॥ २७ ॥ महि मणएल विचरे, 
विगत्त मोद अनाथ । युए गा्वंत्ता अद्‌ निदा,' 
संपज्ञे शिव पुर साथ ॥ १० ॥ चप श्रे लिक नन्न 
सुनिवर मेघ सुजान ! तज आठ अन्तेखर, उपनो 
परिजय विमान ॥ २ ॥ अप माली रेणा, आस्यो 
संयम जेह्‌ । जिन पालक मुनिवर, सोदेम सुर. 
थयो तेद्‌ ॥ ३० ॥ द्र चोर चिलायती, सुसमा 
तात ते धन्नो । आराधी संयम, सोम सुर उपन्नो. 
३१ ॥ श्री वीर जिनेसर, सासन सुनिवर नाम 
निज चकते गाञं, तेद्‌ तन्ना यण भाम ॥ ३९ ॥ 
डाल्न० १९ ) . विशान्निया पिद्रल < षदेरी० ` 
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धर्मैयोय युर सीस्न उत्त, मासे पारमे तेद्‌ खुप 
ष्रतिलाच्या सुच (चत्त सुमुख थयो जव विये 
सु्राहु, सूर थयो संयमन णी सादु, गण "तु 
सां ` नित्त ॥ २॥ श्री जुनंवाह् जिनर्वर अवे, 
व्रिजञे पर प्रति्ाज्पे.“ने, वीजे नव नघ 
नंन्ठ † नोग तजी यथो साध सनिन्द, करी सले- 
खणा लद्यो सुख दन्द," युस तु गातां खानन्द्‌ 
श"? ' रयन दंत" प्ति ` नवस्तन्त, ' तिन रतिं 
लाल््यो सुनि पुप्फ दन्त, तिद्ंधी ययो खु जात । 
तनं सम जाणी' सद" रिद्ध बात, अटरी अचि 
भ्रवचनें मात, चत्रियणं तसु युए गात ॥ २ ॥.युे 
(नव चरपंति धनपाल्ल, विसमण नञ्ने दान रसाल 
उ शिव रिव धाय । संयम लेई ते मुनिराय, 
लद केवल ने रिवपुर जाय, 'ते वन्द मनलाय 
9 ? पुै्नव 'सेघरथ राजान, सुधम्म. सुनि ने 
दे टन, बीजे, नव जिनदास । संवर पाली जे 
यया सिद्ध, केवल द्रशान ज्ञान सभि, चान्छ 
तेद्‌ चल्ास \ ५ ॥' मित्रा चूवैनव जान, संछत 
'विजैने दोलः खेन, कुमर ते धर्वपत दो । वीर 
'समीपे.संयम क्िधो, तत्तकिणं कर दणी ने सीषो 
(७) 


२६. स्ञानावरी 1 


दिन भ्रति बन्दर सोष्॥ ६॥ पू्ैन्नय नागं उत्त 
धनेसर, प्रतिलाच्यो न्ख पुर मुनिसर, म हिवल 
नाम कुमार । सेयम ते कारज ` साख्या, चव 
सायर घी चेतन तास्वा, ते बन वट्वार ॥ 9 
खदति दंत धर्मघोष, सिन भरतिलताज्यो अति 
संतोष, नाम सुनि धम्म॑रखीद्‌ 1 बीजे जव थयो 
नङ नन्दी, मुक्ति गयो चव वन्धन उन्दी, ते वं 
सुनि 1 ८ ॥ भरूयैनव जेत सङ्घ नरेसर, रति 
साज्यो धैवत सुलेसर, महिचन्दे नाम ऊमार । 
तिन ठन्मी बड रा ऊमार, पांच से यपठरने 
उणी हार, चन्द्र केवल धार ॥ ९ ॥ विमल बाद्न 
प्नामे राजान, धर्मरुची ने दे दान, वरदत्त इवो 
जव बीजै । सयम लै सुर श्री पामी, कप्य यतर 
"जे (दिषपुर गामी, कीत्ती तेद्नी कीजे ॥ २८ ॥ 
“ू्ैनव देह ठान छदार, बीजे जव थद्या राय 
कुमार, त्यां तजी पांचसे नार । सड थया वीर 
"जिने्र सीस, सुख विपके एड मुनिस, प्च 
सदान्रत धारी ॥ २२१ ॥ नामे, मातद्क ने सोमक्ष 
"गां, राम रत्ती खददीन भ्याडं, नसं जमाली 
सोमाली 1 किङ्कम -पेलक -कालीये तीजो, अन्त 


स्वाधु अन्द्ना । २७ 


गट द्भ वादिए बीजी, गंणा अद्ध संनालसी ॥ 
९॥ पूथैनव मदा पोम ते वीजै, तेतदी मुत्र सुनि 
प्रणम), ञे, मदापोम पुन्मरीक तात । वते चन्द 
जित स्र सु बुद्धी, कम॑हृणी तिण करी विद्यु्धी 
ते वन्छं विप्यात्त ॥ २३॥ मुनि जयधोप त्रिजे 
घोष वान्छु, बल र| नाम स्गायुत्र वान्छ, कमः 
लधती श्ुकार । पुत्र पुरोदित वले तसु नार, 
नाम जसा सम्बेगे सार), चन्दता (तिन जयकाटी 
१४ ढाल्ल० २३) चतुर विचार्थिरे (एदेरी०) सुनि 
टाप ने धन्नो वले वखाणीयेरे, सुनि खत्त (कर्ती 
संयत्त । संछा साह्न नख आनन्दं तेतल्लीर, 
दकारण ज रेवन्तं ॥ २ ॥ सुनि यण ग्रेण 
गावंता पर्मानन्ड 1 रिच सुख साधने करी यख 
निश संपञेरे, नाजे जव ए दन्द ॥ १ सु०॥ अण- 
"नतर द्ननी एदीज वीजी वाचनारे, च दन सुनि 
ष्वर नामं ! नन्दी सत्र भे स्छध, सुनद पणे कल्यारे 
नन्दीत्तेण .श्मिराम ॥ २ मुऽ॥ विम जन्दी 
;फल पथिका, धन्नो. मुनिर, धन्नो देव दिन तात 
सुव्रता ससणीभ्युरणी सिष्यण पोटरलरे, पुन्सरीक 
^ इन्मरीक नो च्रात } 9 मु०,॥ युरुणी सुजा केरी 


२८ ` शाना । 


समणी सुरते, पणय सुचद्ग । मान्न नै द॑त्त 
रिववल मुनिर, खाड़ी पुप्पीयः उपद्ग ॥ ५ सु” 
धन ते कप्रिल जती अति निमल सनिरे, तिष 
तज्या ठो सन्ताप 1 एन्य परिदा अवसर पः 
सम आदरिरे, नमा लमाव प ॥ ६० ॥ सुर 
वर सेदृत श्री द्र केङीवत्त मुनिर, सम्बर धार 
सुलेस । सकन भरेड़ी प्रति संजसं आादसयोरे, 
ददार चख नरेश ॥ ७ मु०॥ सुनि कर कन्छु राजा 
देका कटिद्ग णेोरे, छसु) पश्च चरूपाल । वले 
विदेह चृपति नमी नामे बृतिरे, निरधाई गधोर 
रसाल #॥ ए स्रु ॥ श्वेत विजे ने मदह्विल् ए सद 
राज विरे, श्रत ले थया अणगार ! काम कषाय 
निवार शीतल ्यातसारे, यिवर ते क्या गणधार 
ए सु० ॥ हिवि श्री चीर जिनेस्र सीस सुम 
गिरि, तास परस्पर एह । जम्बु प्रजव वलि सय्य- 
न्नव जानीयेरे, मनग पीया मुनि तेद्‌.॥ २० सु० 
श्री जसो ने सुनि सम्छत विजे वलिरेः जः 
वाद शुल जड एम ! नेरा जनवर आए मादी 
वारे, ते सुनि गां समुड 1.९ सुण ॥ काल 
अनन्ते सूर्निनर सक्ते -गयार, संप्रति, विचरे ते 


शादय भवार 1 ५१३ 


सराण दीने वर्णं कर्थ धुर धुरारे, रदवं घम्दे 
ते ४ १९.ु०॥ कलश) एम, चौ विशं निनव॑र“ 
प्रथम गणधर चक्री द्खधर जे इवा, संसार तारक 
केवद्यी दशि समण समर्णी संयुवा, संवेग श्रुतं 
धरर. साध्‌ द्ुखकर । आगम अवमे ञे सुप्य, 
हान खन्द युर .सुपसोये, श्री देवचन्द संथुष्याः 
१२९ 1 ईति भी बडी साघु चन्दना सम्युणे ४ 
न 4४. 4. ॥ र सि ५ 
> ५५ ^ थ द छः द तट ` ' ह 
1, ` ॥ ® रथं शीष्ठरी नवबाड॥' ' ' 
' ¦, दोदा } भी चेभिसर चरण ससु, भणयु खसं 
प्रता । बावीसमां जिन जगत युर, जहम चारजं 
विख्यात † १॥ सुन्व्र ्पठर सारखी, शति समं 
शानङ्कमार 1 जर योवनं मे ज्ञगतसुं, गोड राजुख 
लार ५१1 अह्य चय जिनं पालीयो, धरतां छुष्यर 
जे । चेद्‌.तना शण व॑रण दूँ, पामे चव "जल ठेट्‌ 
३ ॥ कोड. केवली .युण परे, रक्तमा सर्त बनाय 
ती ब्रह्मचर्य मे युए घना, ते.युरा छा. भार्य 
% .गसतित प्रहित काया,य$, तोद न परमि चयं 
(८) 


४२ कानावर ,, 


सरुण पणे जे जत धरे, इं बलिहारी तास ४ 
जीव बीमासी जोय स, निषमे' रावे; गिमार । 
योडा सुखाने कारणे, भति जमारो हार ॥ ६ ॥ 
ददा रटत दोहलो, छीधो नरन सारः । शीक्ष 
पघ्यो नववाई -स्यू, उरं सफष इवे अकतार #:8 
शील माहि ण अति घना, ते पूरा क््ान जाय 
योडासा परगट करु, ते सुनज्यो वचितलाय 1 ४ 
डाल २) मत करो काया माया कारमी जी 
एद्नी देरी ०.) रील खुर तरुवर से्दीये, ते षर 
तामे गिरबोढ़े एट्रे । शील सुं दिव सुख पामीये 
घां खुखांरो -कदेन आवे ठद्रे ॥ २ शी० ॥ शी 
मोटो सब जतमे, नाष्यो >, जगवन्तरे । ज्यां 
समकित सहित तिन.पलीग्रो, सां कीषो संसारं 
नो अन्तरे ॥ २ री०॥ जिन सासन अति 
नली, ते नन्दन चन अनुसाररे । जिनवर.पाघ्क 
तेना, करुणा रस जन्माररे ॥ २ ₹ी०॥ बक तिनं 
नमे शील र्पीयो, विनरे, मूल. टट समक्रित 
जाने । साखाठे मदा वरतं तणो, भरति साखा 
, अलु , वरत बखानरे ॥ ४ री० ॥ साघु. साधवी 
श्रा्रक श्राविका, सांरा यण रूप पन अनेकरे. 


5 - ३ 


शौरी नवबाड 1 ष 
मधुकर कमे छन बन्धनो, परिमल णा पिते 
५५ शी ० ॥ उन्तम सुर सुख रूप फरो, शिव सुख 
ते फल जानरे ।; तिन शील इृषने जतन करो 
ज्यु वेगो पांमों  निरबांणएरे ॥ ६ शीण ॥ संसार 
शीलं थकी उधर, जे पाले नव कोट अचङ्गरे 1 
खयस्छ रमण जितली तिस्यो, सेष रदी नदी 
गङ्भरे ॥ उ ३) ० ॥ उत्तरा धेनरे सोलमे, वंन समा 
श्या गंणरे । कीधो तिण षने राख्वा, नव बाड़ 
दशमो कोट जारे ॥ ८ २० ॥ ८ दोहा) हिव 
केंडं जुई शील तणी नवबीड़ ! दश्षमो कोट 
सी चिहुं दिश, माहे ब्ह्मचर्यं॒विस्तारं # ११ 
खेत गांवने गौरवे, नरह न कीधां बाड़ । रदसीं 
तो खेत एनविे, दलो कीं. बाड ॥ २ ॥ हयः 
व्वारी विचरे जठ, ठाम ५३ नार! तिनं कारणं 
णं शीघंरी, वीरं कटी नव बाड़ ॥ ३५ वामि 
भघोपे तेदनी, रटे धरत अनङ्ग । वयरागी निर 
कत भया, दिन २ चठते श्र ॥ ४ ॥ प्द्ली वाम 
मे.ष्टम कषयो, नारि रदे तिदां रात । तिन ठम 

रटनो नद; 'रद्या चरत तणी इवे घात 1 २ ४ 
अथवा नारी, एकली, "नलो न सङ्गतं तास 1 धरम 


१९६, छमाषरी । 


कणा कंदेनो नदी, वेस तिनरे पास ॥ 81 तिण 
थी सवुण उपज, सद्धा पामे लोकः श्ये छदी 
श्मालसिर, वले होवे बरतनो फोक ॥७ ॥ तिनु 
त्र्चारी नी, रेदं ठे एकन्त । दि, ङण 
जायगा घरजीर्या, ते खनञ्यो मतवन्त 1 ए ॥ 
डाल ९); नृणदल दे नणएदल शुस्ते दे, योवनं 
जिल रद्यो ८ ष्देरी ›) जाव धरि नितः प्राीये, 
गीर.वो ठ ब्रह्मचयं सार हो ॥ ब्रह्मचारी ॥ तिनं 
सुं शिव सुख पांमीये, चँ बास मखन्स क्िगार दो 
3 ० ॥ या पटली वास ब्र्चर्यं नी ॥ एथ” 
जो मञ्जारी सङ्गतं रमे, ककम मूस मोरो ॥ अ 
फरल किदं थी तेद्नी, मारे कन्ठ मरो, दहो 
४-ज०.॥ खी पञ्ुनी पसग तिदहां वसे, ज्यां नदे 
रुदेवो वासं डो १० ॥ तेर्न सङ्गति निवारि 
जतरो करे विनासदहो ५२ जण्यै० (शाय पाव 
छेद न रीया, कान नाक-ठेयो ठे तास हो ॥ त 
तो पिएसो वरसांरी मोकरी, वोद रदेवो नद 
तिन प्रास हो ॥ भ्रन्रण् पै ॥ सुख सिणएगार देवः 
गना, शमाये चलावए तास दो ॥ ० ॥ तिन गि 
तो चलीयः-नदी, तोही रदवो एकन्त त्रासय 


सीरडो नवचाड 1 ९४ 


५त०१े०॥ खी इवे तेद्मां वासे रहे, कदे चवं 
जावे भ्रणास हो \ ०1 जव दृढ़ र्नो दोदीलो 
ष्ठ दवे तिण गंम दो ॥ ६व्रण्पे० ॥ सद्‌ रुषा 
वसीयो जती, र्यो वेस्या उच सादो ॥ ब्रण 
तो तुरत पड्यो चस तेने, गयो देश नेपाल दौ 
७ ्र० पै” ॥ कुल वालवो साध थो, तिए ज्नाभ्यो 
वरत रसाल दौ ॥ व्र० ॥ कोनक री वेस्या वस्त 
पडयो, रूल सि अनन्तो काल दौ ॥ ए वरण्पे० ॥ 
मूस मञ्ञारी मेल होय, तो घात पामे ततकाल दौ 
र ॥ नार इषे तिदां ब्रह्मचारी रदे, तो जागे 
शील रसाल दो ॥ एत्रण्पे० ए बाड़ सदित शील 
पालीयो, प्ररे सनरो खन्तद्ो ॥ ० ॥ यारीक 
दीधीयेतो नणी, तू रदील्यो जायगा एकन्त 
दौ २०्र०पे०॥ टोदा ) कथा न कटनी नार 
नी" ते जिन कदी जी वाड । नारी कथा क्‌ 
तेद्‌, चरत रो इवे विगाड़ ॥ १॥ जे ऊील र्या 
बरह्म वरत मे, तिनरे विपे नदी मन माहि ।ते 
जद्मचारी ने नारी कथा, करवो शोज नाहि ॥ २ 
डाल०३ ) कषुर होवे ष्यति जलेरि, भिरचा 
केरे सह ८ पट एदेसी० ) जानं रूपृ-घ 
(९) । ४) 


अभर क्ञानावी ! 


द्ेशनीरे, नारी कथा कदे, जद ! बार .वार कटे 
ननारणीरे, तो किम रदे चतस नेद्रे ॥ जवियण० 
नारी कथा निवार ॥ २ एञया० ॥ चन् मुखी सग 
छोचनिरे, बेनी जणे छजङ्ग । दीप शिखा जाणे 
ना सिकारे, दोय परवाली र्रे ॥ २ च०ना०॥ 
वाणी कोयघछ जड विरे, इाथ पांवरा करे .वखाण 
द्ंसागति कटि स्दफिरे, नाजिते कमल समानरे 
३ नण०्ना० ॥ कुक्‌ ठे जदणी अति न्रे, वसे 
शङ्क पङ्क अनेक । स्याने वारु न सरावणिरे, 
राणी मनमे विकरे ॥ ४ नण्ना० कथातेद्‌ 
कडतां थकारे, दोष नदी ठे लिमार । धिन कारण 
कद्व न दरि, नारी रुष सीलगाररे ॥ ५ज०ना० 
नारी रुपः सरावतेरे, वपे विषय धिकार । परि 
णास चलन विचले हुवेरे, घरत रो दुवे धिगाडरे 
शे नण्मा० ॥ मघी कुमर नो रूप सांनल्िरे ठठं 
राजा रा चल्लीया श्रणाम ) लां सगाई करवा छत 
कव्ये, विगख्यो मादो माहि तानरे ॥ उ न्न 

ना० ¶ श्रगावती से रुप सांनलिरे, चन्म भयोत 

राजान । कोसी नगरी घेरे दीयेररे, कीधो मिन 

सांसे धम.सानरे ॥ ए नण्ना० ॥ तिनरेद्ाधन्‌ 
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श्यावी श्युमावतिरे, इवो योहि खराव ! फिट 
इवो घणो लोकमेरे, घए पसाद यावरे ॥ ए च 
ना ॥ प्रदमोत्तर नारद कनेरे, गोपदी रा रुपरी 
सुणी वातत । देव मंगाई तिण ॐोपदिरे, सो एतं 
पमार साख्यातरे ॥ १० न° ना ॥ नारी कथा 
सुण धिगच्यां घणारे, तिनरो कतां नावे पार । 
चसे चष्ट ह्वा वरत जांगनेरे, ते गया जमारो 
दारे ॥ १२ नण ना० ॥ नीम्बु फएलनी बारत्प 
सुप्यरे, मुख पाणि मेदेदैठे ताय । ज्यु नारी 
कथा सुणिवां थकारे, प्रणाम थोमामे चलन जायरे 
१९ ० ना" ॥ सद्धा कखा धितकंा मन उपजेरे 
शीय बरत पाके नादी । तिनसं नारी कथो 
कदणि नदर, जी वारे माद्रि ॥ २२ न” 
ना० ) वार ९ खसत्री तणिरि, कथा न कट्णि 
ताम खुजी बाड़ सुध पाल्लसिरे, ते पामसि खवि- 
चल उमरे ॥ २४ न. ना० ॥ ( दोदा ) तिजी 
बाडमे म क्यो, घह्मचारी नार सदिति । एकष 
सिज्या नदी वै्तणी, या जिन मार्ग रि रीत ॥ 
१॥ अगन न्म पाशे रदे, तो घले ध्रवनो 

छृस्न । ज्यु नारी सद्वत पुरुष नो, रदे किन्तिपर्‌ 


६8 जञानावरली । ' 


स्न ॥९॥ व्रह्मचारी जोगी जति, मतकर नारी 
परसङ्ग ! एकण सिञ्या वसता, रोदे वरतनो नंग 
३१ पावक गासे लोट्ने, जो रद पावक संग 1 
ज्यु एकण सिञ्या वैत्ततां, न रहे वरतसु रंग ॥ ४ 
ठाल० ४ ) अन्नीया राणी कदे धायणे ( एनी 
एडेशी० > तिजी वाड्‌ दिवे चित्त विषारो, नासी 
सदिव एकान निवायो दलाल । एकाशन वै 
कास दीपे >, व्रह्मचारी नै आगे नद्‌ ठे दोलाह 
२ ती० ॥ एकन आदान वेग आसंगो धवे, 
खसमे काया फरसावै दो साल । ` काया ररः 
साथा विपे रसं जागे, ध्म करतां जावक ' चत 
नागे दो लाल २ ती ॥ पाठ चाजोटाटिक 
संल्या संणारो, एवा आसन अनेक विचारो दो 
-लाल ! मादी सचते वेसो मत कोष, जिनवर 
चन तादो जेष्ट दो लाल ॥२तीन १ ची 
सदटित वैसे एकासन, तो लोक पडे ठे विमासं 
"हो दा ! अठ्तो द्‌ आल ठेकर पुर, वली 
+चोटे येक विधि कदो लाल ॥ ती" ॥ 
"तिन उसि वैदी इवे नारी, तिन ठम न वसै 
बरह्मचारी दो ताल ! जो वदसे तो सोडधुरत राली 


^ 
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वेद सन्नतरे समाली हो छा ॥ तीण ए नादि 
केव्‌ रा पुदगघ् तिणथी, नारी धिकार वेदे जिन 
थी हो लाल! मरीज नारी नै पुरषं जानो; 
सादो माहि मेद "विकार पिजानो दो घाल ॥ £ 
ती° ॥ नारी फरल वेभ्या इदे जोगसे रागी, जव 
जवि षरत सुं नागी डो लालं । एण कारण एकाः 
सन चैनो नदी, नारी फरस सुं मरणो सन मादि 
हो लात ॥ उती०॥ श्री राणी सम्नूतर्वांया मन 
सम्मो, कर पद सुं सुनि तन लागी दो लाल, तिन 
.चारित्र खोय नीयाणो कीधो, रगति नो-पन्स 
सीघो हो-लाल ॥ एती= ॥ देव थ ने च॑क्र 
हुवो, चोग माडि गिरधी यके मुवो दौ दाप्तं 1 
-सातमी नरक मादे जाय पड़ीयो, पापं प्रेरण 
नरीयो दो लाल ॥ ९ती° ॥ नारी फरस वेष्या 
सू योगण"यनेक, तिनसुं खासन नै वैरेसणो एक 
{हो लाल 1. सङ्का कंलां वीतःकंठ उषजे मन माहि 
।शीख वरत पाठके नाहि हो लाल ॥ तीः ४ 
क्य बाड लोप तिन, वरत विोयो, तिन- लीयो 
घ्रह्मः वरतः सोयी दो लाल ! ते नर्क निगमे 
जाये पमीधरा; संसार में रमः! वसीया हो - लल -॥ 
(१) 


क " -क्ीराड्डी । ˆ- 
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नेर, रार घञि ईएरी घति ॥ २१ सुण्ना-॥ मन 
शश वध मारीयेरे, मेन रहार देखी सुप । भरण 
शराम्यो. तिन जोग स्युरे, जय पख्यो अन्धकूप # 
१ सुऽ. ना० ॥ छरणक संयम आदस्येरे, तिन 
दीषी संसारनेप्रूठ। ते नारी स्पे मोहियेरे, नारी 
क्षीधो तिन ष्ंट.॥ १३ सु०ना०॥ पक सत्री आनं 
ले जाषतेर, तिणएने मारग मे मिक्लियो चोर । क्री 
धांण बाया धणे, चोर एरसी सुं नाष्या तो ॥ 
२९५ सु०.ना० ॥ एक वांण वाकी रलये, जव छी 
दियो मिज्ञ शप दिखाय ! प देखि चोर मोदटियेरे 
ददी बाण से दियो तिएने डाय ॥ श६सुणना० 
-चोर पदयो देखनेरे, शत्र करवा लगो मान । चर 
करे ग्ने किसुरे, यारे नारी नैणारा क्ागा बाण 1 
७ सु० ना० ¶ एयादिक.चड् मानकिरे, ते कडितां 
न्वे. पार । ञे सारी. स्पे-मोहियारे, ते गया 
जमासे हार ॥ २८ सुण ना०॥ नारी-रूप कने 

सुष्वारे, चष्ट: इवाठे, अनेक । ते-दीगं ण इवे 

कि्ुरे, से सखी नर आए विवेक ए एएसुण्नाण 

काची कारी. आंखनिरे,. सुरज सांहमो जोथां अन्ध 

-दयोय ॥;ज्युं रुप, नौरी निरखतेरि, रख्या- ्रदयनत 
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देवो खोय ॥ ९० सु०ना० ¶ ब्रह्मचारी निरखो 
मतिर, नारी रूप सिणगार । था रिष्का दीधीते 
तो चफिरि, नटि चेला चोथी बाड़ ॥ श सुन्ना 
दोद्‌ा › जीतर परिघट टरी खतरे, तिदां रदता हवे 
नर नार । तिदां बरह्मचारी ने रदवो नदी, ए जिन 
कटि पचमो चाड ॥ १ ॥ संजोगी पासे रै, ब्रह्म 
वारी दिन रात । ते तणां सवद सांजद्या, दवे वरः 
उनी घात ॥ १५ जद रमे खर्वश्च करी, सबद 
पसे आय कान 1 जव चलन जाय व्रह्म वरत थी, 
लागे विये सुं ध्यान ॥ ३ ॥ { ढाल ०६ ) ्रानन्द 
समकरित ऊचे रे लाल० ) पदन एदेरी०) बाड़ 
सुनो इवे पांचमी रेलाल । शील तणां रुख.याम 
बरह्मचारिरे० ) ज्यं बरत कुशले रदे सदी रेलात, 
घले नात्र खाठतो याल ॥ न° वा ॥ चीत परे 
जे तारी आन्तरे रेलाल, श्यस्ी पुर्प रड्ता ड्ध 
रात ! च \ तिहा कुण ९ दोप छपञेरे घ्नाल, ते 
सनद ज्यो- विख्यात ॥ २.० चा० ॥ के करे 
निज फन्तसुं रे्लाल, वोदती जयावे ठे काम । चर 
निकून्ड सवद करे विदां रेघान्न । च 1 रोदन * 
सवद करे तिए़ गंम ॥ इन. बार + कोय च्य. 
(११) 


षि 


र्‌ क्ानावदी | 


घले कन्तसं रेलाल, गावे मधुर खाद ! त्र" | 
कराम वसे ड़ १ इसे रेलाल, योती केरे उद माद 
न्वा" ॥ लिण कन्द सवद करं तिहा रेलाद 
वले पति सवद दवे तांम । ° ! तिदां रदेतो 
एवा सवद युष्या रे्ाल, चल जावे तुरत परिणाम 
° वा० ॥ गाज तणो सवद सांजव्या रेलाल्, 
रीस्‌ पामे पप्याने मोर 1 न° । ज्यौ जोग समेरा 
स्वद्‌ साच्रघ्या रेलाल, लागे वरत तने खोस ॥ ६ 
० वा ॥ कम सांस ने र्वो नदी रेलाल, 
सवद पड़े तिद कान । ° । तिदां वार  रट्वो 
नदी रेलाल, ते क्यो जिनराज ॥ उ त्र वा० ॥ 
-दोडा ) उठी बाड़मे एम क्यो, चथस मन मति 
सिगएय ! खाधो पीथो विलसीयो, ते मति याद्‌ 
श्मानाय ४ १॥ मन गमता जोग नोगव्या, ते 
याद कियां यण नादि ! बाड़ जा चत सै इवे, 
जे अजस दषे लोकां मादि ॥ २१८ ढल० 
' "जीव मोद अयुकम्पा न आणएरे ( एनी ° एदेदी 
दाव जावे सवद नारी तणा, सुनियां वधे जििषय 
-विक्राररे ! एवा सवद व्मागे सुनीया दुवे, व्याने 
चाद नकरणा ज्ञिगाररे ॥ उदी वाङ्‌, दिवे युषो 


\ क 
कीढी नदवाड 1 ४१ 
"विरम चरजनी० २ ॥ वरण गोरादिक शरीर ना 
रुप शोनाय माने । अनन्तरे एद्वी सीसं नेग 
नोगञ्या, ते चिता नदी जह्य त्तरे ॥ १३० ॥ 
गन्ध चोवादिकं नै चन्दना, रस मडुरादिक अनेक 
रे। ते छी सद्याते भोग्या, ते पिण याद न करणा 
करे ॥ २३० ॥ दाथ पीव सुख माल नारी तणा 
सुख माल शरीर सुखदाय । एद्वी नारी संघाते 
केली करी, ते चिते नदी मन माद्रे ॥ ४८. 
सवद्‌ रूप गन्ध रस फरस, पच षकार ना कामं 
नोगररे 1 ते पिणं ख संघाते जोगन्या, सनि याद्‌ 
' न करणा जोगरे ॥ ५८० ॥ रम्या सार पासा सुग 
टादिकः, जुवटादिकं रामत अनेके । ते पिए स्री 
संघात्ते रामत करी, साने याद न करण देकर ४ 
६८० ॥ सवद सुया नागे वाङ पञ्चमो, स्प 
चौथी वाड्रे ¦ एक २ सिस्य वैरं तिस, खी 
' कथां सुँ खुजि बाडइरे ॥ ७2० ॥ एक याठ करेया 
मादिलो, तिणसुं जागे ठदी चाड्रे 1 ते सगली 
याद कीयां थका, व्रह्म्रत नो दुवे विगार्रे ॥ ० 
ढ०॥ सन गमता सोग नोगव्या, देखे सुरत सना 
घरे । तिए बास सदत चत्त खपिसियो, पाण किम 


र क्षानादडी { - 
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रटे टां पाले ॥ ८८० ॥ पुरच ला काम जोग 
वितारने, राणी देवी सुं कीथो प्रितरे ! जव जिन 
छषने ज नाखीयो, राणी देवी मास्यो निपरितरे 
२०८० ॥ जद्र सदिति गढ पीय चालीयां, दयांते 
वको न इवो बाठरे । याने घणा वरसां पषठे क्या 
विणसुं सरण पाम्यो ततकालरे ॥ १२८० ॥ नाने 
पवन टुव्यो देखने, नाद्रने म जनाग्यो तादरि । 
जाष्यो तिन दिन धसको पञ्यो, ततकाल ठेस 
तिन कायेरे ॥ ९८० ॥ ए सुवा जदर याड अणा 
वीयां, पारो खण चितव] खसमाद्रे । ज्यं नगे 
द्यवारी शील सुं, काम जोगाने कस्यां यादरे ॥ 
१३ ढ० ॥ काम नोगाने याट कीया थका, सङ्का 
कंखा उपजे मन माद्रे ! रील पाट के पालं नटि 
बल्ले जाव चष्ट इवे तादि्रि ॥ १४ ८० ॥ म 
सांनवने नर नारीयां, मत सलोपो उदी बारुरे । 
तो रील बरत सुध निपजे, तिणएसुं इवे खेवो पाररे 
२५८० 1 ( सदा ) नित २ अति सरस आदार 
चै, घरञ्यो सातमी वास । ते बद्मचारी नित 
जोगे, तो बरत रो द्वे विगासं ॥ २ ॥ प्रततादिक 
सं पूरण नयो, पद्वो नारी आदार । तो धातु, 


ज्ीटरी नघचाह । ^ 


दीपायै अति घणो, तिनसुं धये विकीर ॥ २५ 
खाटो खारी चर चरो, मीठो नोजन जद ! विविध 
पने रस निपजे, ते रसना सरबर सर्तेह्‌ ॥ २ ॥ 
जेदनी रसना वस नद्ध, ते खि सरस द्र । 
चरत नाग चागल हुवे, खोवे ब्रह्म चत सार ॥ ४ 
ढाल्ल०८) नित करं साधुजी ने बन्दना ( पठे 
ऋवलो करे आदार उपरतां, धृत विन्छ धरतो 
्माटार नाररी ए । षवि सरस आहार दाप 
चचापनै, नित २ नकर ्ह्मचारी ॥ २चाइमलोपो 
सातम ०६५ वय तरुणी रोग रदित ठे, ते करे सरस 
श्माहारो ए । ते श्माहार्‌ रुसी रीत परगमे, तिनं 
बधे अयन्त विकारो ए ॥ १ वा० ॥ विकार वध्या 
बहम बरत ने, दोपण यनेक व्रिध लभे ए । वे 
अङ्ग ऊुचेष्टा उपजे, जावक दृत तिदद नागी ए ¶ 
३ वा० ॥ सरस याहार नित चपर करिया, त 
नागे विगड बडु लोगो ए । ससार मे छखी हुवे, 
चधता जाने रोगने रोगो ए ॥ ४ वा० ॥ वय तरुणी 
काया जीर प्डे, जे करे सरस श्याहाये ए । पेट 
फाट पत्या तल फले, वघे खतरे यञीरण मकारे 
' ए #एचा०॥ त्नितिध पने रोग उपज, नित तस्त 
(१२) 


४६ ह्वानावदी । 


श्माहार कीयां नारी ए । कान्ते मरे धरम खोश्ने 
लो रोय जावे अनन्त संसारी ए ॥ दवा. ॥ ज्य 
-तरूण परनो घनी देए बिध मरे, नित किघां सरस 
आद्ासे ए । तो बुढारो कदे बो किसु, तण पेट 
चरत दोय जाय नासो ए । उवा ॥ छध ददी पकः 
वान ने, सरस आदार खणवे रदँ युतो ए । पाप 
समयो कल्यो उघ्रध्येयन मे, तो साध पणाथी 
विन्तो ए ॥छवा०॥ चक्र वर्तनी रसवती, 
जोगवि शत दे ब्राङ्मण डोडी ने लाजो ए । काम 
विडम्बना तिन लद, वेदन वैठी सुं कीघो आका 
जोष ॥ एवा. ॥ सरस आदार तणो लेप घनो 
तरय खाचारज थयो ए । ते मरणे गयो ्यत्तरी 
"कमे, संजम लारे उसा खेदो ए.॥ २० बा० ॥ 
'सेलग राय कखेसरू, सरस आदार तणी हूवो 
` भिरधी ए 1 ते जिह वस पमीयो थकी, कीया 
श्मलगो धर दिधीए॥ २२वा. ॥ एसरीक रस 
लम्पटी थयो, पाठो घरमे खायोए । नारी खादार 
“घं रोगङंपजे सुवो, पमगीयो सातमी, नरकमे जायो 
श । २१ दा०॥ इत्यादिक चद साप साधवी, लोप 
जे सातमी काड़ ए । ब्रह्म चारज जत सोयत, गा ' 
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जमारो हार ए ॥ रवा. ॥ सणि पातियो ध 
सीधी पीव, तिन सणिपात वधतो देखए । ज्यु 
ब्रह्मचारी सरस आदार सुँ, विकार वधे विसेषो ए 
२४ वा. ॥ एम सीचल ने नर नारीया, नित नारी 
म करल्यो आद्‌रोए 1 शील ब्रह्य सुध पालने, खग 
गमन निवारोए 1 २९ वा. ॥ सरस आदार तोज्यां 
रद्यो, दुख ६पिण आदारो ए । चोप २ नित करणो 
नडी, देवै कदस्युं खाठमो चाड ए ॥ र्वा ॥ 
डेरा ) आठमी वाडमे म कलयो, चोप न करणो 
आदार ! प्रमाणो खोप बधको करे, तो वरतो 
"हुवे विगाड ॥ २ ॥ अती आदार यि ख डवे 
गल्ल रुप वल गाय । परमाद रोग निखा यालस 
दुवे, वले अनेक रोग दोय जाय ॥ ॥ अति 
श्याटार थी विपे वधे, घणो एज फाटे पेट । धानं 
¦ आमा ऊर तो, दांड़ी फुटे नेव ॥ ३॥ के्‌ बाड 
` सोपे विकल थका, करसी अधीको आदार । 
` सारे कृष अवगुण नीपजे, ते सांजल ज्यो 
निस्तार १.५ ॥ ( ढल ° ८) विमल केवली एकर 
` स्पा नगरी ( एदेशी ) चर जोवनरे माद्रे 
(वेदी नीरोगी देवे, माड ते जस री जोरी धष्योपः 


24 क्नानावललो । , 


1 


वीपे कोधी खाहाररे, पठे सताव सु, तो च्वि वध 
-तिनरे घी ॥ २ ॥ जव गमत लाये गरे, ध्यान 
मे मागो रदु, वले गमतो लागे असत्री ए ॥ २॥ 
रील पार्क नाहिरे, सङ्का उपजे पठे मोग, नारी 
वन्ा उपज ए ॥ ३ ॥ मोने लाच डोसीके, 
नाडी, सील बरत पालीया, पिण सासो उपजे.ए 
४ ॥ जव चष्ट हुवे तरत चाद्घरे, नेष माद्‌ यका, 
केष जेप गों हुवे गिरसती ए ॥ ५॥ चापे कीधां 
+रे, पठे अठितरे, तो ससी अनरथ निपजे 
1 ६॥ केई कोरे इवे रोगरे, ते आहार धको 
करे, वेले सास र्वे यवधो यको ए ५७१ फटे 
पेट अनन्तरे, बन्ध डवे नासीया, वधं खसातापेट 
नीए ॥ ८॥ छोवे यजीरण रोगरे, मुख वासे घुरी 
-चले. पेट जाल श्ये ष्ट ॥ ए ॥ ते उठे उकाला 
-पेठरे, चाले कलमती, चले टे सुख शुकनी ए 4 
¦ १४ ॥ मोल (क्तिरे चकोरे, पित्त घुमे घणा, चाते 
सुमे सुल कनी ए ॥ २२ ॥ आवे मादी घणी 
, सकाररे, चले खात्रे युचलका, जइ दार जा 
उलो यमे ए,॥ २९ ॥ चाले मयेमा प्यीमरे पेट 
, खे प्रणो, धरले लनो ठन प्रो वे ए 1 १३.॥ 
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नाद्वामे ऊपजे सोगरे, ते आद्धार ऊवे नदी, ज्यं खवि 
ञ्छ निकले ए + २४॥ वले ताव चड़ ततकाल्रे, बन्ध 
दुवे मातते, अयिको सहार क्रियां ॥ ष्य ॥ 
घण दे्‌ पमे कवार, आदार जातें नदी, जव 
साख लोदी दिन घटेए ॥ १६॥ खीण पये 
अव ठेर, निवलाई पमे ववे, इाथ पनी सोजो 
चेष ॥ २७ ॥ यस्ने नदी असिक्ताररे, ओषधं 
करे घणा, विनि१ फेरी धको इूत्रेए ॥ ४1 
पठे जाक दुटे शकले, चकै धर्म ध्यान थी, वले 
मो घरी दयामनो ए ॥ एए ॥ वलते दुवे सासने 
खासरे, जल्लोधर घनो घें, सुन्य चुन्य दे्‌ पडे 
० ॥ घ्धे अपचो रोगरे, हार पर्ये डी ए 
पध को घमं नदी ए ॥ २२ ॥ वक्षे उपजे दाद्‌ 
सरीर, चलण वागी रेरे, पेट सूह चलते धणीष 
४२ ॥ वेदना इवे ख्या कानरे, खाज इवे घणी 
ए, वले रोग पिच्चजर ख्पजे ए ॥ २३ ॥ श्यादिकं 
बह रोगे, उपज व्यार थी, दरं करि एने किततरो 
कड ए) १४ ॥ षु दवे व्याडार थी रोगरे, नामे 
वज्ञि वर नो, यरे दू व्ये चली ए्‌॥ ९५ ते चीप 
करे ध्याटारेरे, गिरी पेटरो, तिएने साच वोसनी 
(८१३) 


पर क्ानावदी । 


वोदीलो ए ॥ ४६ ॥ केर सधु कदे रामरे, यो 
आहार अधिको केर, तो घणी छम तिन उपरे 
ठ ॥ १७५ ॥ जो मिलन कर श्यनेकरे, तँ आदार 
श्टधको कर, तोही कद्यो न माने एकनो ए ॥ ९८ 
पूरण जरं नित पेटरे, दधो चीपने, जव पाणी 
ध्ररो मवि नही ए ॥ १९॥ तिरखा लागे अनन्तरे 
प्रेद श्वे घणो, टल्ल बलाट करं धणी ए ॥ २४१ 
खर्व ्ावलीया मीलरे, जक नदी तेद्ने, अजक 
अणो वजे जने ए ॥ ३१ ॥ श्यप्तम पे विपत्तर 
तोद्‌ी गिरधी पेटरो, निज श्यवयुण ठोभे नही प 
३९ ॥ जव रोग पीम ले आणे, मरे मासी रीतरे 
श्री जिन धम्म गमाष्ने ए॥ २३ ॥ त्वार गते सही 
श्रमण करे घणो, अनन्त कालः ख जोगवे ए ॥ 
-29 ॥ ऊष्मरीक रे उपनो रोगरे, आहार श्रधको 
कीया, मरणे गयो नरक सातमी ए ॥ ३५॥ दामी 
काटे नेठरे, धको ऊरीयां, तो पेटन रटे किण 
,विषए ॥ ३६ ॥ ब्रह्मचारी एम जानरे, अधिको 
"नदी जिमी ए, अनोदरी मे ण घणा ए ॥ २७ 
उत्तम अनोादरी तेरे, करतां दोदीलो, चयराय 
{कीना दवे चदी ए ॥ २०॥ ए कदी चागम चाडरे 
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| 
बरह्मचारी नणी, चोचे चित्त आराधजेए ॥ २९ 
दोदा ) नवमी वाइ विरम च्थेनी, वि्लुपान 
करणी द्धं । विद्धपा कीधां थका, थाये बरतने 
तद्ग ॥ २1 शरीर विषा जे करे, करे तन स्षिष 
गार.1 रद घठारीया मगरीया, लां लोपी बह्य व्रंत 
बाड ॥९॥ रारीर विच्ुषाजे करे, ते संजोगी 
दोय ! मह्मचारी तन न सो, ते कल्पे नही 
कोय ॥ ३ ॥ चाड जांग्या किन विध रहे, समो- 
लक रील रतन्न तिन सु बरह्मचारी ब्रह्म वरतना 
\किन विध करं जतन्न ॥ ४ ॥ ( ढाल० २० ) घीज 
करे सीत्ता सचीरे लालरे ८ एदनी० एदेरी० ) 
जना करणी देद्नीरे, नदी कर्णी तन क्िणगार 
रे ४ ब्रह्मचारी०) पीठी जगटमो करणो नदहिरे 
लाल, मरटन करणो लिगार ॥ २ ब्र" नवमी वाड 
.बद्यचर्यं निरे लाल ० ॥ ज॑ना ठणएमा पाणी थकिरि, 
"सुलन करणो अभो 1 त° । केदार चन्दन नदी 
ष्वरचणएरे लाल, दात रङ्क न करणो चोल ॥ १. 
{न. ॥ बद्ध मोलाने जजलेरे लाल, चछ पद्रणां 
नादिं । न° } टीका तिलक करणा नदरि काल, 
-नवमी.बाडरे माद्रि ॥ ३ब्र०न= ॥ कङ्कण कष्सल 


धं सतानावी । 


संवस रे लाल, माल्ला मोति नो हार । ब. ! ब्रह्म 
चारी प्रे न द्रि लाल, गद्ना विविध प्रकार ॥ 
४त्रन० ॥ नहि रदृणो घटस्यो मडारायेरे लाघ 
केरादिक न सिणगार } च. । वसरादिक पिण पद्‌ 
रनेरे लाल, सुल न करणो ्िणगार्‌ ॥ ५. न. 
"विजुपा खद्ध ठे कुशील नरे घाल, तिनसुं चिकर्ना 
किरम बन्धाय ! च. । पे संसार सागर मारे घाव 
-तिनसे पार बगो नदी आय ॥ ६. न° ॥ सिण 
यारं कियी रदे तेडने रे लाल, सरी देदे चलाय 
न्न" ! अष्ट करे देवे तेदुमे रे लाल, गली कर देवे 
'ताय ॥ ७०० ४ रतन दाे हू राकनेरे लाघ 
"ते देखि खोस लेसे राज ! न= । ज्यु जह्य चारी 
विञ्ुषा कीयेरे लाल, सखी रील रतन खोले ताय 
"ए ब्र न° ॥ ब्रह्मचारी एम सांचलोरे लाल, विपा 
म ति करज्यो ल्ियार } च । च्छं शील रतन कुशले 
'रदेरे ताल, तिनसुं उतरो जवपार ॥ एव° न" ॥ 
"दो ) नवम वाड कटी घ्ह्म चयैनी, हिवि दसम 
"कटं कोट \ ते चाड दोली बीरी रद्यो, तिनमे सुल 
स्न चाहे खोट ॥ ११ कोट नांग्या जोखम ठ वाह 
ने, बाड़ जाम्या चर्तन जान ! तिनसुं कोद सगि 


शौरी मवद्ाड । श्व 


दैवे नदी, ते मादो ' चतुर सुजान ॥ ११ कोटं 
भ्नाग वारे प्या थका, वाड जांगता कितियकवरं 
तिनसु वित्तेप काटरो, करवो जतन विचार ॥ ई 
"सदर कोटं सेगो ढ्व, तरं चिन्ता म पामे लोक? 
ञ्यु खग कोट ब्रह्मच्यं नी, तो रील न पामे दोष 
“छ ॥ ते कोर करणो किनं विध कदय, किन विध 
करणो जतन्न । तिनसुं व्रह्मचारी -विवरा सुध, 
सांचघ् ज्यो धर मन्न ॥ 1 ( दाक्ष० १२१) विनारा 
“नाव सुण ९ युणोए० (एदे ) मन गमती सवद 
साल, अण गमती सवदं विकरास्ष । गमती सवद 
'सुष्या नही 'रीकते, यण गमती सुण्या नदी खीजें 
२ ॥ काला नीला राता पीला धोका, पच भकार 
भना रुप वोषहीला 1 राग नाणे नला रूप देख, माग 
देखन खणे यं ॥१॥ गन्ध सुगन्ध टूरगन्ध दोय 

ममता अण नमता सोय्‌, गमता सुग्त नदी होय - 

:३॥ रस पांच प्रकार ना जानो, साप सवदादिक 

` अणेक पिठाणो । गमत्ती सु राग नदी रदं, यण, 
-गमतासु धक न धरणो ॥ १ फरसं खाठ प्रकार 
नी तामः खारा जुदा १ठ नाम। राग गमताश्ण 
-शमतासो-षेष, यां गेयां सु रट्णो निरापेखं ॥ ष 

(११) 


५ ~ 


भ्र * कनाषछी । - 


सवद रुप गन्ध रस फरस, नला चणा दलका 
"नारी सरक्ष। दासु राग छेष करणो नही, शीव 
रटेसी एवा कोट माहि ॥ ६॥ शील्ल रतन त्रत 
ढे जारी, तिणरा एएविध करणा जतन । सघला 
रतां मादि बत मोटो, तिणरी रका तणो कल्यो 
कोटो ॥ 9 ॥ जे सवदा दिक सुं दवै राजी, तो 
कोट जात्रै ठे जाजी । फोट च्यांज्यां वाड चक चूरौ 
ह्य चरत पिण पमि ज्ञाय खुरो ॥८॥ तिनसुं कोट 
शा करणा जतन, तो कराल रदं रील रतन । ट्च 
जावे समिला दोष, तिनसुं पामे अविचल मोष 
९ ¶ प्रम सांनल ने ब्रह्मचारी तृ, कोट म खणएी 
लिगारो ज्यू । दिन १ एधको आनन्द, म नाप्यो 
शी विर जिनन्द्‌ ॥ १०॥ ए कोट सदिति कटी 
नव बाड, एम सांजलनै नर नार । एण रीतं 
ब्रह्म चत पालो, ज्यं मीरे सर आतर जञ्ञालो ॥ 
२२ ॥ उत्तरा ध्येन सोलमे मकारो, तिन बोले षने 
अयुत्तारो ! तो कोट सदत कदी नव बाड़, तिन 
शे संदेप कल्यो, निंसतारो ॥ २९ ॥ फायुण दि 

, छठ शुरुबासे, छमचालीस समत जसे । जैद 
--कीथी सदर प्रा मफारो, तेत्मे समुकावण 'नुर 


> 
(८ 


देवक्षीनेरी चौपोई। धू 


नाशे ४ २३ ॥% एति ७ धी शीलरी नव चा 
सम्पूणेम्‌ ॥@0 ` 


{5०56 -- 
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रोदा ) नदिल प्रर नामे नगर, जरिया रु 
'सण्मार । तिदां वसे नाग गाथा पति, सुलसा 3 
"तसु नार ॥ १॥ सुलसाठे सत वांऊड़ी, घणी पुन्न 
की चाड । दृ रिणग मेषी देवरो, सेव करे चित 
लाय ॥२॥ ्ुकम्पा आण] देवता, सुलसा 
"वि्खी जान । ठ्य वेटा देवकी तणा, मेघ्या 
शछ्युलसा घर खण ॥ ३॥ अलुककमे मोटा हवा कल्ला 
वहोत्तर जाण । नव अङ्ग खता जागीया, मादा 
` चतुर सुजा ॥ ४ ॥ एकन कुलरी ऊपनी, कन्या 
"रोज छऊुमार । परणा६ ठे जु ६२, वत्तीस ९ नार ॥ 
‹१ ¶ दीघो माय ताय डायजो, सुनजञ्या थे [वस्तार 
“कद्ध तणो वरन कर, धरज्यो चित्त मार ॥ द 
"ढाल्० ? ) श्री नवकार जपो मनरङ्गे० ( र्देरी 
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न्रचीसे तो. कोड सोनध्या, वत्तीस रूमारो.को$री 
मई 1 वत्तीस वाजु बन्ध विधा, ब्रत्तीस काकणरी 
‡जोमरी मार ॥ २1 पुन्य तणा फल मीग जाणो 
चत्तीस ता टार टद्ावली, वत्तीश्त वसया जान 
दी मा । बत्तीस तो अठोतरीया दाना, वत्ती 
ते सरीरा जानरी माद ॥ पु. ॥ वत्तीस ते प्याला, 
सोनरा, वत्तीस स्पेरा बखाण री माई ! वत्तीस' 
तो थाल सोनैरा, वत्तीस स्पेरा वाल री-मा 
३ पु ४ वत्तीस्र तो प्रिलङ्क सानैरा, पागा रतम 
जमाव] माई । दन्तीस तो वाजोट.सोनेरा, वत्तीन्न 
स्येरा सराघरी मण» ४ पु. 1. इण शेतेतो छज्ञ. 
कमरानि, सरसं दातार जेस री मा ।-पगे गण 
रा.चाञ्ु दीना, एकसौ वाणवे बोलरी माई ॥ ५ 
यु“ ॥ (-दोदा >) आगे धनञो यति घणो, सायो 
.ढायजो दान । पुरव. कमा जोगे, युन्य तेणे पर 
मान ॥ ?॥ सादल वाजे अतिः घृणा, धर चिन्त्रा 
{नदी -काय [ वत्तीस विधु नाटिक पने, राच रधा 
चिन साहि ॥२॥, पएह्वा सुख आत्रि मीच, 
दुःख. तष जोग 1 धरम. कशन स्न. नदि खसे, 
वरिक्षस्तखं ल्लागा.जेग ५३ ॥ जाली -गोखा व्रि 


देवकीनिरी चैवाईं ! ५५ 


्ीया, मोखा रतम जडाय ! काल न दसै जाकतौं 
मन गमत्ता संख याय 7०४ ॥ चत्र स्थिति पाकी 
तेदर्न), मिघ्या पुरब ण 1 किनं (विधं समके 
धरम सै; ते ्ुनज्यो दित आष ॥ ( ढाल ९ 
आर्ज करे सीता सतीरे लाल ( रेडी ० } तिण 
काते नेः तिण समे, वादीस्तमा जिन राजरे 1 
विक गृजेन० । गाम नगर। पुर विचरंतार लतत, 
-तारण तरष जिदालरे जः ( श्री नमं जिनन्द 
"समो सस्या रे. लात्तैण >) आय उतरीया बागमर, 
(नव जीवार चागरे । न° । मारग वताते मोदन) 
रे लाल, उपजीवे वयरागे रे' ॥ःशनर रीण स्क 
{सुनिवर णट्वारे, तेप करसासी कायर । ज 
{सेनं रोगां पर तेदनरेरे लाल, खेलार सगायां छ्य 
"जारे ॥ ३ चन भी०॥ एट्वी ददे तणा धनीरे 
श्रीनेमे जिनन्डं जीरा सायरे " च । ऽयनि तो 
वान्दो जावघुरे लाल, वरते सधा समाध रे ४ 
` न° श्री° ¶ सदस अरे सुनिवरुरे, रत्यां 
सदस दालोश रे । न“ !'ज्यांर खण मनतरता 
` रे लाल, उतरे चव पार्रे॥ ६ न. श्रीण 1 जक 
दार्थ केष पालम र, केक पाला जावर । च“ 
(१५) 


१ ज्ञानावद | , 


डोम दरोगी निसख्यारे लाल, सुनवा.जिनजी नी. 
व्रांए्रे ॥ ऽ न भरीऽ ॥ एकश ने वोलावतरे, 
मनमे इरपित थायरे । ज \ शाप आपरा समः 
फायता रे लाल, नखा होयने जायरे ॥ ८० भरी” 
केक परदान पुखवारे, के वादन नें काजरे \ न° 
केक अरथ वधार चारे, लाल, केष्क द्रण 
काजरे ॥ ९ज० श्री० ॥ के कतुद्ल जोय वार, 
केक कुछ चारे ! =° \ कषक सासो नांज- 
वारे साल, केक द्योक विवदाररे ॥ २० = भी 
जिन दिन पिष ुताः्घणारे. चारी कसी मूदरे 1 
स^ 1 वदुष अण दुता काट नरे लासे, फाद्धी 
मिथ्यात नी रुद्रे ॥ २९न-श्री०॥ $ त्तरेगतिनी 
पारप्वारि, केक विरला जाणरे । न° । ोद्ध.तणपी 
ज्याने सतारे लाल, पाल्ते (जनवर रासे ॥ २९ 
प ०) घणाने जातां देखने रे, नीसरी या 
उञ जायरे । स० ¦ जनवरस्थिन पाकी तेद्नीरे लाल 
श्री नेम बान्दनेननै नायर ॥ १३ न<श्री०॥ दोहा) 
यन्ठना कीधी नावसु, वेया रनसुख राय । जमः 
पन्त .कीधी देमना, सगं नै हिताय ॥ १ ॥ 
जीवादिक नवे ततनद, नाष्या निन निन नेद्‌ १ 


॥ 
॥, 
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मोङू तणा सुख सादवता, सरधी आण उमर 1 
९ ५ वाणी सुने पर्लदा, यया जिन दिश जाय 
ठस नार्‌ बेरागीया, बोलते किन विभ घाय ॥३¶ 
दाय जोस्े एम कटे, सरध्या तुमगर्वे् । ये 
नारण जप जीवरा, मील्ीया साचा से ॥ ४५ 
मान पिता पुठनै, सस्या संयम नार ! संसार! 
जाप्यो कारमो, मोष तणा सुख सार ॥ ५१ 
वलिता एसड़ी जिन कंठे, टि ` दिलमे नोव 
जिका घड़ी जये घत विना, ते फिर पाठो नदी 
ष्माय ॥ ६ ॥ मनि पिता नेप्रूठने, लीधो सेयम 
नार ! निएरा जवि कट्या घणा, जमाल ज्यु 
विस्तार ¶॥७॥८ ढालण्२) तप सरीपो जग 
के न०८ ण्देरी ०) इाथं जाड करु वीनमी, नीचो 
सीस नमाय दो स्वार्मी'। वेले र वारणो, दीजे 
मोदि कराय हो स्वामी ॥ २॥ अरज कर प्रज 
वीनती०॥ पटिति परसि स्िफाय नो, वीजे ध्यान 
ज ध्याय दर स्वामी । ती जी पोरसी गोचरी, एद्‌ 
व्यजनम्‌ कराय ठो स्वमी ५१० 7 वलिता 
जिन ऽप कड्‌, जम याने खख धाय हो स्वामी 
"दए अक्सर कर्म काटने, पता सिर जाय दू; ,. 


1 [५५ 
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स्वाम ५३ अ०१नम निनन्द आहा दये, मनसै 
द्रष यपर हो स्वाम) । नाव सहित तप दस्यो 
चिोख (चत्त ववलायलो स्वामी १४अ०॥ दारका 
नेगरी पधारीया, वीसमा जिनराज हो स्वाम 
व्य "उतर या चागसे, ए परण पाया साथ दौ 
स्वाम }॥ ५अ० ॥ ( ठा ) लोक आयाञेत्यति 
{वणा"सुन बा घर जाय । ठञं साध लेवा पारणे 
पात्र, पिल आय ॥ ( ढाल० थ ) राम यत्तनी० 
'पडिली पोहरसी करीये क्िफाय; वीज पौरसी 
ध्यान ज ध्याय । तीजी पोरसी गोचरी काह, 
पक्ता त उय्या ततकाल ५ २॥ नेम जिनन्द्य 
त अषिक, छारिका माहि कीधो परवेज । ठव 
साधारा तीन स्विघाडा, उव्या गोचरी अणगारा 
9.1 सदपि खाल अण विसेष, उंच नीच कृत 
मध्यः विसेष ,\ नमर तणी परद्यावै निका, धिनय 
त्रन्न पातं युर शिका ॥ ३,॥ ( यौदा >) ठठं सही 
टर सारसी, नल, छेवेर ' खण्ुद्ार्‌ । न्यनन घाप 
निरता, हीमे) द्धः अपार } तीन सिंषाडा 
वर जुवा, चदिरे माते दाशर 1 परगट दति किणे 
विध, त्रे सुनस्यो, विख्यातं 1 ( गल ५) चीरः 


देवकानिरौ चोपाई 1 ६१ 
चखाणी राणी चेलना जी ° ( एदेङी० ) बुटेव 
जीके घर आवीया जी, देवकी दइरपित .धाय ! 
सात आठ पग साद््मी यायने जी, बुल हंति 
लागी पाय ॥ २ साघुजी जत पधाश्चा आजण० 7, 
राज कृतार्थ हूं यनी, सुनिवर आया बार ५ 
ञ्यां पुर पारी चाना जी, ज्यासेमे दीठो दीदार, 
्सा.॥ याज नली जामि दिसाजी, दिविसुनि. 
तरणी जोड ।.आज जते दिन उगीयो जी, घुगी. 
म्दारा मनडारी कोड्‌ ॥.३ सा०॥ मोदक थाल नरी 
करी जी, देवकी माहि सं व्याय। ऊष्ण जीरे 
जिमन तणा जी, वहिराया उलट श्नाव ॥ ४ सार, 
मुनिवर वदिर पारां वघ्याजी, वागी घोभिसी वार 
वीजो सिधाडो बते यवीयो जी, देव केरे घरसार 
धसा" ॥ मोदक व हराया वले नाव सुं ज, वद्धिर. 
चाद्या सुनि राय \ देवकी पोर्ट चाय पाठो वलि 
जी, ठी, स्िवासण सय ॥ £ सा. ॥ तीजो 
सषाडो वलते आवीयो जी, देवकीरे घर माहि । 
मोरक बद्राया व्ले लाचस्ु जी, मनन रलिया 
यत चाय ॥ 9 सा ॥ चार २ घर खावासाद्रे जी , 


† {१६} 
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'जी, पठ करं निरधार ॥ एसा" ॥ लाज करि पूरं 
नहि ज, सद्धा रहि मन माहि ! पुजया क्रोध खपे 
सदी जी, दीसे मोटा सुनि राय॥ एसा. ॥ 
दोदा ) चलुर विचक्ए जे हुवे, काहे तुरत निकाल 
साचा द्वे तेसर वहे, खोदा देवे ठाल॥२॥ 
साची समकित तेद्नी, आपो काट केम । कु शर 
ॐ पलकमे, करे सु युर सु पेम ॥ १८ उल्०्६ 
जगत गुरु ्रिसला नन्दन वीर ॐी० ( ८३० 
गवत नगरी छारका ज, वरे जोजन परमाण 
छृण् नरेलर राजीयो जी, व्यार तिन खण मे 
आण ॥ १ भुनिसर एक कर परदास० ॥ देव 
सोक सरि छारिकिाजी, देख्यां द्र पित थाय 
धर ठ घणा सामा जी, पेख्या चित जघास ॥ 
श मु ॥ घडु्तर कोड घर बाद्धेरे जी; नगरोमे 
क्षाउ किरोड्‌ } लोक सह सुखीया वसे जी, राम 

छरष्णरी जोड ॥ २ सु १ लाखां किरोडां धनी जी 

नमर्‌) माद लोक । खाने पीने खरचने जी, पुन्य 

छं मिलया, थोक ॥ ४ सु°॥ रागी घणा जिन 

धर्मना जी, सेठ सेनापति राजान ! साघु य दर 

शन जिना जी, सुखमे न घातने धरान्‌ ॥ ५ सुः ॥ 
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घातज यचरिज कारणे जी, माद्रे सनमे समघ 
कल्या मे लालच कोनहि जी, विन कद्यारद्यो न 
जाय ॥ मु. 1 इं पुं इए कारणे जी, साधाने 
नलाघो आद्र 1 माद्रे नागरा खाचीया जी, 
आया तीजी वार ॥ ऽ सु मेतो साच्मे सां नव्यी 
जी, नही त्रै वारम्बार 1 ए सांसो मुरने पड्यो 
जी, पुठ करं निरधार ॥ ए सु ॥ वलिता सुनिवर 
प्रससी कटे जी, नगरी मे बदोत दातार । तिन 
सिघाड़ा यावीवा जी, मेगं उं अणएगार ॥ ए 
ठेवक। सङ्का मूढन आणण ) किन नगरी सा 
वास्या जी, क्या िद्ध इतो जि ता्‌ । किन 
,मातारा जममिया जी, काद पितारो नाम ॥ १० 
दे ॥ नाग सरीरा सीकरा वा, सुलसां माद्री 
माय । नदत पुर रा वाक्तिया चा, घर गेया 
ठछतनाय ॥ १२ दे० ॥ वत्ती २ रम्ना तृजि वाप 
यत्तीस से २गत । कुटस्वी ठेख्य सद्र रोबता वा 
विद २ फरती माय ॥ १दे० ॥ नेम ठ्‌ बाणी 
सुण वा, जानो खयिर संसार । प्रतिघोभ्या उठं 
जना ९ वा लीधो सेयम चार ॥ १२दे० ॥ खभ 
साधांसं वचन मे ब्रा सङ्का मून आण । चौरे 


} ~ 


+ 
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"दिर नैः गया बा तेत्तो वीजा जाए ॥ १४द्‌ 
दोहा › वचन सुन्या सु निवर तणा, मनमे द्र पित 
भराय 1 मोही विल्ुधी देवकी, जोय रह्‌ चित्ताय 
२॥ (दाल्ल०७) परिसित पाचने यु लित परषदारे० 
एदेशी०.) नेणा नीह हो राणी देवकीरे, एते 
वे अणगार्‌ 1 रुप तणएी यि ठे सम्पदारे, नल छुवेर 
श्येणुहार ॥ २ने° ॥ सुरतमे दीसे अति सोनता 
रे, घणा जीकैरे हेत । जिन घरमे सुं एठज 
मनीसस्या रे, लोरे रहीया केत ॥ २ने० ॥ एण 
खणीदरे माद्रे राजमे रे, अवर न दीसे कोय । 
केतो इवे माद्रे कानज) रे, एमोने खचिरज दोय 
३ ने. सगप्ण कोद निजर अवे नही रे, हिवणा 
सगण दद्‌ सोने सुध खवर नको पडी रे, ष्म 
"किम लाग्यो नेद्‌ ॥ नै ४ श्रावकरो चारित्रीया 
उरे रे, दुवे धम सनेद्‌ । मोज्युं परवस कोड ना 
पसे रे» म किम जाग्यो नेद ॥ ५यै० ॥ ( दोदा 
केर विमासन देवकी, हुं वलिदारी तास । एवा 
मुनिवर देखने, पामी बुल दुलास ॥ १॥ टाल०८ 
"न्द गुपत 'राजा सुणो० ( एदेरी० ) गल पणे 
सोनेः क्यो दन्तो, खयवन्तो अणएगारो रे 1-व्ाठ 
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जने ख देवकी, नदी को जरत मरायेरे 1 २ 
करय वीभांसन देचकी० ) नर्य देन्रमे सामग 
किन सातारा जायारे । तिन सिघासा वीया, मे 
घां सुं वद्रायारे ४ १्क° ॥ जोतिक नैष्यो 
ये बिचारमे, दचन पमतो हेठोरे । पुत्र देख पारक 
ससि पल्य मेटोरे ॥३क.॥ आदा उेता 
सातारो, जीव इदीठ केमारे । थां वेटारे उपरे, 
केम सत्तश्लो ्रसोरे ॥ ४क„ ॥ संसार ञो नीस 
स्या, लागो धर्मसं प्रमेरे । यां वेदा विना मायसी 
दिन काढे ठे केमोरे ॥ ५क० 1 सुन्दर रूप सुदा 
मणो, जाने देव कुमारो रे । जोति कान्ति फर 
दीपता, ए ठं अणगारो रे ॥ ६ क° ॥ पटवो 
खत जन्म्या विना, कौं कर रोय नन्दरे ! यो 
सोने सां सो पञ्यो, नाज नेम दिनन्दो रे ॥ ७ क 
युठन चालत ठेवकी, ए चांद्र घर ' ्मायारे । 
अआगुच नाष्यो श्री नेमजी, एतो धारय जायारे 
छ८क० ॥ ( दोद्‌! ) चचन सुया जिनवर्‌ तणा, 
सनमे द्रप अपार । एवा सुत मे जनमीया, धन 
मादिरो अवतार १.२ ॥ ( ढालण्णट ).वेदे सुनि 
सर बह््रिण पायसा ज ० ( एडी ए 


हि 
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तो याद नन्दन वांदवारे ) उन्नी रदी सामो 
मालरे 1 कस तुटी कंच तणीरे, दुदी उ धा केरी 
धाररे ॥ १३० ॥ तन मन दीयड़ो ऊलस्यो रे, ल 
नै फु्ीठे तिणयो देद्रे ! वलियां मे वांद मा 
सहुरे, उखंतां छ्ोचन तपत न थायरे ॥ ९दे० 
सासो तो जांज्यो नेमजी रे, एठे ठ थाद्रा वाले 
आख्यां माहि आंसु पडे, जणे तटी मोस्पारी 
मालरे ॥ ३दे० ॥ देवकी तो सुनिसस्याने वां वभे 
पाठी माई महिलां माद्रि । सोच फिकरमे वैदी 
देवकी रे, श्रत ध्यान रही ञे ध्यायरे ॥ ४३० 
दोहा > एण अव्रसर भरी कृष्णजी, माता घन्दन 
जाय । चत घांया बोले नदी, उना कृष्ण माद 
राय ॥ २ ॥ वश्चिता कदे री कृष्ण), कटो चित्ता 
य खाज 1 सोच फिकर राखो मती, सारं मास 

काज ॥ ९ ॥ येजो चिन्ताकरो, ओरण सुखीया 

कोय । मादर एण संसारमे, मात्त समो नद्‌) कोय 
> ॥ ्ाङ्घालोपी किण आापर, मादुरा अन्तेचर 

भादि) तिणरो नाम वाय्यो, काट हाय समाय 

9 ॥ बहुयां याद्रा- कथनमे, हुल्ि दि लयु 
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आय ॥ ५॥.(टाल० १०) ठंढण रपजिने चांदना 
दुवारी ( ण्डे >) डु वु ्ागल स्ति कहूं कानः 
कष्या, वितक खमि चातरे ॥ गिरधारी लाल 
जनते रुख) ठे चणएी ॥ कण ॥ घणि इखली्यारी, 
थांरी मातरे ॥ २ भण दु०॥ एक नदी इत रावीया 
का०। मोदन लियो द्धिए मातरे ॥ २ गिण्डु०॥ 
ठञं दयीया सुलसा घरे । का०। $ परतिख 
देखरे \॥ गि” \॥ वात कदि श्री नेमजी । का०1 
 सिनमे मिनन मेखरे ॥ ३ गिण दं” ॥ ठवतो म 
मोटा हुवा । का०1 एक रघ्यो तुं पासरे । ग०। 
तो खमाया रा राखता 1 का० 1 भावै ठे ठमासरे 
४ गिण दं ॥ वालप्णे रा वोलड़ा ) का०। एकन 
पुरी आसर ॥ गि०1 आसा अलुधी दू रही ।का० 
चार मुदे ठश सासरे ॥ २ गिण हुं ॥ दुरषन दीधो' 
दाये । का० 1 पालये ने पोदायरे ॥ गि० ॥ 
दालरियो देवा तणो । का०। दुत्त रहि मन माद्रि 
६ गिणदुं०॥ आांगण नकराया धड़ा । का०। यु 
लीयां विच कमाये 1 नि० ॥ सहुजाया्ती ना 
भिद्या 1 का० \ जासण केम कङायरे 1 8 गिण्डुंण 
से्ल रस ठनो बध्यो । का०॥ तुं ए जमुना 
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तीररे ॥ गि० ॥ नन्द यदोदाने घरे । का०। नाम 
दियोढे अदीररे ॥ ए गिण दुं” ॥ वाल पणे उनो 
चध्यो । का०। अव उचड्धीया धांद्रा चागरे ॥ गि० 
जमुना जलमे जायने । का० ! नाथ्यो काल्लो नगरे 
ष भिण हु” ॥ जगमे मोटी मोहनी । का०\ उदय 
य माद्रे आजरे ॥ गि० 1 के जीव जने माद्रो 
काण के जने जिन राजरे ॥ १० ग० इं०॥ ( दोदा 
कष्ण कटे टो मातजी, आरत ध्यान निवार । लघु 
चन्धव दसी माद्रे, मत्त करो फिकर.लिगार ए २ 
घणा सन्तोषी मातन, आया पोपद साल । भित्र 
देव आराधीयो, तेलो कीधो तिम काल ॥ ९॥ 
तिन दिवस पूरा हुवा, ऊनो देव्ता खाय \ किंण, 
कारण खारावीयोः कारज नाम वदाय ॥२॥ कृष्ण 
करट सुन माद्र, बन्धव रीत चाद । एण कारणं 
्राराधीयो, विलखी जाणी माय ॥ ४ ॥ वन्धव 
होसी तांह्रे, देव लोकथी यय । वालपणे दीद 

लेसी, श्वम गयो देव जनाव ॥ ५॥ ( ढाल २२ 

जम्बु जगत सुं भवने उपटिसे ( एदेी० ) चचन , 
सुनी ठेवत्ता तण, कृष्ण आया मात्तापासरे । घणी 

सन्वोप रात्ने, दवद मनन्त उव्टास्‌ ॥ ९ दि 
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पुप्रवुेवय गज सुकमाल गोद्त गासीरे० (एक 
कात फ्रितयकर यां पठे, चवोवा दवछोकं सुं 
माये । वघुराजा गणी ` दवी, उपनो कुषम 
रायरे ॥ २ पु०॥ सदा नव मामे जनसीया, सुख 
माल रदीर सरूप रे । कीभो सङोचत्र छृष्णजी 
मन हूर धरी ने दपर ॥ ३ पु०॥ तीजे [दन चन्छ 
स्रज ना. दरगण॒ दवाय तार । सुनक निराव्या 
दिन वारम, गज सुकमाद्र द्विया नासेर ॥ ४ यु 
सान पिता वक ऊप्णजी वक्ता घो जीत्रन प्राण 
रे । उष्टनर्षे वरता पठे, दवा वङात्तर कक्षारा जाए 
रे ५ यपु 1 एक.ठिनि नेमःपारीया रिका 
नगरी मकार । करएन पुणी चधातव्र्ण], सनस 
हुरप सखवार ¶ दपुण्ण ज्लन सजनः ङ्प्ण 
जी चन्टन' दप लगायर । चतुरी सन्या ससी; 
श्रीनम वाग्दन न जाये ॥ 9 पु०॥ गज सुक 
साप साय क्लीखा, पाठ हवा टुष्छ यद्रायर्‌ 1 
दस्तीरटन्ये वस निसरीया, यह्ञ चात्र चिकाय. 
रे ॥ ए पु०¶ राज मार्ग जातां चक्रा, दी कन्द 
श्यनूपर 1 छावनता कर स! नसी, ह-एज तिषर 
रप्र ॥ ९ पु०॥ गजं सुकमात् परस वा, उपनी' 
{ १४५) 


ध, 
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कृष्णजी रे सन माद्रि । चाकर पुरस तेड़ी कटे 
पधी माहे सोमल पासे जायरे ॥ १० पु०॥ चाकर 
घुण द्रपित ययो, पुत्री मादक सोमलर पासे जाय 
रे । सोमल कदे मे टीकीयो, पुत्री परणे कृष्ण 
सीसे नायरे ॥ २९१ पु० ॥ सोमल री ले भागन्या 
मर किधो मरिलां माद्रे । कुमरी अन्तेवर 
मने रे, जाय वसांणी तादि्रि ॥ २९ पु०॥ एसषग 
पण कर नीसश्या, शाघा चाघ्या यदु रायरे । अति 
क्षय दीठा जगवन्त रा, देठा उतरीया दों जाय 
रे ¶॥ १२पु०॥ पच अन्निगम साची, घुलि१९ 
ल्वा पायरे \ पर दक्णा दीष) प्रेमसु, दोमु सन 
मुख बैठा छ्ायरे 1 १४पु०॥ त्गवन्त दीधी 
देशना, सुनि दरपित थायरे ! सोका लोक ततव 
सण, निन २ दिना चतायरे १ २५ यु०॥ ( वोदा 
धाणी सुनने कृष्णजी, या जिन दिश जाय । 
गज सुकमाल् वैरागीयो, चोले किन दिध वाय ॥ 
२५ दाय जोड्ीणे प कदे, सरधा चमारा चेण 
द तारक जव जीवर, मिलिया साचा सैण ॥ १ 
सात पित्तने पठने, लेखं संयम नार ! संसार जानो 
कारम, मोक तणा सुखसार ५ २॥ भ्रतिता जिन 
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एसङ्ी कटे, जो दिका आ्यादेदाय । जका घड़ी 
जावे (तका, फिर पाठो नही साय ॥ ४ ॥ बन्बना 
करो श्री नेमसु, श्राया माता पास 1 आङ्घा माङ 
किन विपे, ते सुनञ्यो उष्दास ॥ ५॥ ( ढाल २ 
वन्छावसी की चाल्मे० ( षदेशी० ) वाणी श्री 
जिन राय ती काने सुनीरी माई 1 अन्तर दीया 
रो श्यांख राज माद्री ऊषड़ी ॥ घलती बोल्ञे माय 
दुवारी थांद्र रे जाया । सुनी निनन्द र चाण 
रु गत ताद्र) ॥ १ ॥ पुत्र कदे भे बात साची 
कर सरदि री माय । मीठी लागे मोदि साकर 
सधां जिसी रमा ॥ दीजे अनुमति मोय संयम 
लेस्युं सद सेमा । नकरी अगन्यारी जेज कुमर 
घसड़ी कदी ॥ १ ॥ वचन पूरब माय ऊषर रा 
सांजय्या रेमाई 1 घणी सुरा गति आय भसक 
धरणी ठलीर ॥ खलको दायांर) चूड केसर चेणी 

धीखख्ा रेमाई ! ओद्णी गये षरूर धसक सोकल 
पर्या ॥ ३१ मोद्‌ तणे घस माय सुरत क्षती 

रर्‌) रमार । वणढा शीतल वाय साव चेत चैठी 

कर) \॥ पुत्र ज साद्मो जोय रद्‌ मा जोवती रेमाई 

सोद्‌ नणे चत्त वेण बोले माय रोवती ॥ ४ ॥ साध. 


दै ` क्षिनादछी। 
पणो नद्‌ सद्ल.जोया जामन कटे रेथाई । तं 
नानदीयो दाद्.प्रिसा, वरिस सदे ॥ प्रिविधश् कर 
प मदात्रतं पाला रेशा । नाण्टठा मोटा दाप 
धह नस टाव ॥ ४ ॥ टोप बयादीस राल्त करी, 
रेवठ गोचर रेशा । जर च्य जम चिन्ता श्न. 
सोषरी 1 रसो साधे पसल वनेसु, नापषो रे 
सा । रात प्यः पठिखीतनवासी राखणी,॥ ६ 
रचन क्रचेषला जड़ वेणी रवठ काठ , रस । 
जाव.जीतर द्ग वाटन जीवी पान्दयी ॥ यरत्त 
निरघ्रो खादार करणी चठ पातर रमा । एसुग्ब 
सेकं ठोड़ सोवणो क्ताथरे ॥.७॥ नाते धवेन 
मुदे राखे सुदरपती गमा 1 पट्न मया वेक 
जिके जेनग जती ॥ सरण जीवन री वत्ति साक्षा 
जी थां कर्‌) राई यो अनुगव याट संयम. 
सिस्य सदी ॥ ५ ॥ कष्युन ठे छरलन सतार ' 
या कदी रेमा£ \ . दएनेःठे र'ट्ज इृठर ईस 

छदी ॥ सोसला नाने नार परनारं पदी सना 

समन्त री वेट) षरधान ष्य चलुशद्ट घए ॥ ९ 

प्रणो पुनवन्ता, नार जाय र्‌ हे जत समाई । 

छष्ण सीसा चीर रदृणो छाराभती ॥ छ्वीना पर्‌ 
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छामानें चेर विपे सादा पापणी रेभा । जगे 
समगस्ी नार मानाकर चापी ॥ १० ॥ लीना पर 
णामाने घर विच साहा तवडी रमा । यगुच १ 
यो -नण्ार जासन नारी कदी । खार्थी रो समार 
जाम त जनवर कद रेमा$। सन्त सुत्रयो चार 
जाए परणु नदी ॥२९१॥ करणी उर विदार 
सदि सीतावडी रेजाया ' मारो कद्ियो मान 
तु नान्या बडो ॥ नद प्लकर श्यास जाणों 
बल कप्पीयारेमा$ । जम मरता देख जामणं 
दुः फम्प्यो ॥ 2 ॥ ्टारम्ती रो राज दिराञं 
चठ नो अणी सजया । द्धी घोडा रय पायक 
प्यादल षी ॥ पल्लटे रद्‌ पतङ्ग फर तिणरा 
रताऽ। {तिण उपर विमा 'जानणे करणो [ककती 
२३ ॥ सदस वद्ात्तर माय पुत्र दुद्रर्बरा रमा 
जीवसे पाणाधार कृष्ण घल्देवरा ॥ जाजप्या सदस 
घत्त। स तण) मे मोकनो रेजाया । ठु अनुमति 
देवा हुन करसि एकल ॥ रथ ॥ वदूलामालक 
सद्‌ तेगया रेजाचा । परवा. नन्त ज्ञानी 
देवा कष्या ॥ श्रौ तेम.पञु पास सादात्रत खदरी 
रेभा जाव जीव लग बात नकर परमार ५१५ 


५७४ ज्नानाबक्षौ |. 


दाम जोड़ने अरजकरे मास रेमा। थो श्रु- 
सति मादेक मनोरथ सुरे फले ॥ जो तुम ष्टवे 
सुख बाह्युड़ा तिम करो रेजाया । जादव छल जज 
ब्त मुगतिषेगी षरो ॥ १६ ॥ चदीया मन चेराग 
मोद्‌ कम तोड्धीया रेजाया । कड़ामोति हार ग्ना 
सड खोलने रेजाया । दिका शो श्ची नेम जली पुल्ल 
जोयने ॥ १७ ॥ जाव जीव मे सेवां करु तुक 
श्भाकेरि रेजाया । मल धकी जड़ काटुं कस धिपाक 
री ॥ माद्रे छिमा गढ़ फौज मादे आजं चली रे 
भाया । वारे जेदे तप गूथ चोकि चुं ५ २०८१ 
वारं नावना र नाल चदृाङं कांगरे रेजाया । तो 
्माठे क्म विराजुं मो्मे ॥ काडसग कीनो जाय 
काय मनकरी रेजाया ! जीता परिसा घोर प्ता 
शिधपुरी ॥ १९ ॥ ( दोहा ) कष्णजी सुच श्याया 
शहा, बोले घाणी एस । दीयड़ी कगे नीडनै, ठं 
ग्वार सेवे फेम? २॥ खख जोगवो संसारना 
दमत काटो वात । मारे एकज बन्धवो, विरो 
खम्यो नजात ॥ ए॥ ८ राल्.१३) रे जायातो 
विन घट्रीरे ठ भास ८ परदेशी > ईइष्णजी खनतां 
रेवकीरे, रत्ने पद्व प्राय .! राज तठ तुं नानङ़हर 
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माद्रे देखनरी मन माद्रि ॥ १ ॥ घन्धव कषा 
मारो मान० ) इम सांक बोध्यो न दिर, देवकी 
रयिन थाय । नी दइ घरमे रद्र, देस्या राज 
अओठाय रेजाया ॥ ते बिन घरे ठमास०२॥ विनय 
घन्त श्री कृष्णजीरे, माता ने इखणी जान । यले 
भोद्‌ जाई तणीरे , राज वेसाने सिरे जाया ॥३ 
तो०॥ करय मोटे मएमान सुरे, मेष्या सगला साज 
स हाधे गज सुकमाल नरे, ष्ण धैसांणे राजरे ॥ ४ 
घन्धव सुखे पाल्तञ्यो राज ॥ छाणमती नो राज 
वीरे, तुं सगरो नाथ । दालन कम सव तांद्रारे 
यांट्री कोयन लोपे फार ॥व० सु०॥ राज कद्ध 
सङ तांद्रारे, सगलाने थांद्र आंण । इष्ण कँ 
मन दर सजी, उन्ना राणो राणरे ॥ ६ वेण सुण्ण 
दवर कद सुण यन्धवारे, मोने कीयो सगलासे नाध 
साड ओघाने पातरारे, माद्री शान म सोणो बातरे 
उवे० द्यो ्नुमति देश”) ॥ काम नद्‌ कोई 
राज सुरे, लेषो संयम नार । घरमे रती पमु 
मदुर, जांए्यो शिर संसारे ए वं सु 
( वचन सुण ने कृष्णजीरे, इवा घणां दिलगीर । 
षने विलस य वेवकीर, नयणां उलस्यो नीर 


५७६, १! प्षागाषङा॥ ' 


ए जाया एम किप दिञ्ञेठेद० ॥ सवथ नही को 
राखलवारे, गज सुकमातं करार । दीया सरोष्ठव 
छप्णजीरे, सुजमे घणा जिस्तारर ॥ {१० जाया कट. 
कन दज ठेह० ॥ सात पिता षे कुप्णजीरे, गज 
सुकमाघ् सतिं साथ । जम जिणएन्दमे आगे जी, 
वोन्ने जोड दाथरे ॥ 2२ जिनेसर० ॥ ( मु अन- 
सटी श्चदध्रार० ) के्‌ "नाद्र वदरते सुरते 
चस पाव्रने जाण | कवर दूवो चरागीयोरे, चाप 
समीपे ऋण ॥ १९ जनेसरण्यु० ॥ ट नोषावण 
देवरे. षाण कुणएमे जाय । गहण च्ल उतार 
नैज, जीत लद्विरीयां जाये ॥ २३ जायायरम किमि 
दीजै ठेह० ॥ ८ दोहा ) प्राना पलगट साड़ीया, 
शद्रा क्षे तिएवार 1 आंसु इद्धया किनभ्रिधे, जनि 
मेवा धार ॥ २॥ दील मेरे. डर पोचीयो, जाद 
सस्या तिएवार ! तू दार मो ति पड़, जानै आंसु 
धार्‌ ॥ 4 दीयडधो ष्टे लातनो, मासे लौय 
तिवार । मार तारो जीवरठेऽवीटसवाणी उदार ॥३. 
सीख वेषे माना दति, म्नि उ्.ष्याज । बहुतः 
यतन कर राल>, सारे आतम का ॥.४ ५ पाच 

प्रसाद जो.पर द्र, घात्स आगम्‌ सांस । खाराधो 
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जिन खगन्वः, पद्य ज्यो निरा ॥५॥ आगन्या 
द्विभ भरी मेखली, खया जिन दिस जाय । गज 
सकमःघ संयम लीयो, सोल फिन धिध वाय ॥ द 
डाल्त० २४ ) माच सुला दिकर्नी मोरड़ी -८ पदेरी 
अन्म सर ९ लप्यो, जीव जिल रद्यो चिहू गत 
सायो । पद्‌ चाय वद काद़ीजे, सामायिक चारित्र 
सीस २६नेन प्रिषो संयम जारो, सखायो सर 
श्ाचागि । धिनख क वोले जोडी रायो, मोन 
घ्मए्मन्फायेो सगन। ये) ॥२॥ जे हू मलान नूमिका 
जसं, दार. परिखा गं; नेम वोद्या खम्रत वाणी 
३1 ाग्न्था दुद गज सुमालो, गया मसाण लम 
माहाङास्ो \ उवे कायररे फाटि दीयो, तिणए उमे 
स्पडह्तन सीय ॥ ४ ॥ सेसत्त आयो तिषएकाघो 
छेप्या सेली गज सुकमालो 1 काली दीष अमा- 
वस्र से यायो, सारी वेटीने ख गयो ॥ ५॥ 
मादु कन्या कन कवारी, घरं साहि ले जायं 
असाणी 1 लो फार्म कषु येसो, जेव्यां मी नखमः 
दीसेनेज्ञे४३॥ जीधि जारी व्यायो तिनकाठो 
साध्यो स्तर उपर परसै । लेराख खर वाल चस्नारो 
याघ्वा नस्त उपर तिने ॥॥ खीचड़ी व्यु सदं 
र ` 


1 (8 
४८ ` शानाष्टी। ` 
वद सर्ज, लोदी मांस जकलतो ठीजे । तड़ तड 
नाड़ं ते तरन्ती, सवद बोस कपाल फुरन्त] ॥० 
सुनि सीस धुष्यो नद्‌ कोई, लिमा किषो समता 
दिला 1 सोमल उपर रोस न आंण्वो, भाप 
सिश्चो पतिक जांप्यो १ ए1 ध्यायो निरमल सुकल 
ध्यानो, चपजायो केवल क्ञानो ! धड़ तुटेमै क्म 
सोखे, सुनि जाय विराज्या मोद ॥ २०॥ ( छदा 
ञे दिन श्री छृप्णजी, कर मोटे सरसाण । नेम 
चन्दन ने नीसस्या, इरप ध्ये मण्माण ५ ११ 
भारग मे ष्क मानकर, षट तेजावै दख देख । थण- 
कर्ण आणी छष्जी, ईट उपाड़ी एक ॥ ए॥ 
साये सन्या अति), हैक १ ट उगय । फरा 
टाया तिन पुरूष रा, आणी मकि घर माय॥३ 
जायं यान्या श्री नेमने, वेठा सनमुख राय । गज 
घुकमाल दीतते नही, पुढे कष्ण महाराज ॥ ४ ॥ 
दा १ चीठीयारी देशी ) इरे क्षाला षते 
ध्ङ्तेडे ष्टये, किणने नापो दोय तो बतायदी 
रे दगा इाय जोड़ी करं वीचती, चली नीची 
पील नमय रो खामी, मज सुकमालत दीस नदी 
सन्दर्मरी भनमाडिल्दटो खा, अरज करुथांस 


ध्य श्‌ 
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विनती ॥ १४ बन्धव गज सुकमास नै, नेम केदै 
सुणे छष्णजी; साधु गज सुकमाल हो कान्द । 
[जण कारण दीका छीया, साख्या खतम काज दो 
कान्का; कमै सपाय सुगते गया ॥ ५॥ श्री मरण 
समाधी परामीयो, किम साख्या थतम काज दो 
खामी 1 मारग मे शकं सानत्री, आयन दीघो साज 
दो कान्द ¶ दा०३॥ बाणी सुणी नै श्री कष्णजी 
ष्या रोष अपार रो खासी । बन्धव गज सुकः 
पाल्नने, छण ठे मारण दार हो कान्दा ॥४॥ वन्दण 
री मनमे रद्‌, क्ली यमादक्षरो जन्मीयो, दीष 
ष्ववदस रो रातदो खामी, कणन रखे मद्री 
सरति कीधो चन्धव घात्त दो खामी पद्य ॥ 
नेस कटे णो कृष्णजी, आया चन्दण काज दहो 
कान्द, मारगमे एक पुरपरा, फेरा टा दीया त 
दे साल्ल दो कास्ट, समता थी सुख पामीये ॥ ५ 
गज खुकमाल्त अणगार रो, फेर टाव्या सनन्त 

जाण टो कन्दा 1 कोधकरो किण कारणे, जाय 

पोट्‌ता निर्वाण ठो कान्दा ॥ स०६॥ नाम वतावो 
तेदनो, नेम वोद्या तिण वार दो कान्दा । धसफे 
पड़ती चुम देखने, जदा दोयसी जीवने प्रण दौ 


[कपे 


८. पानद । 


कान्हा ॥ स० ॥ घन्दना करं श्र नेमने, आयी 
नगर मादी हो काष्टा । श्मारत ध्याम ध्याततां बा 
भोद्‌ तथे वसं थाय दो कान्द ॥ स” ॥ सोमघ 
संरप्पो अति घणो पुटा करसी यज्धराय शो, खामी 
नेम से वात ठानी न्ह ेश्षी सोद) बताय हो खामी 
कामोने मोत मारसी ॥ ११ जातुं छप्य खापो 
कष्टे नद, दँ जाञं सूज लेय दो, एमं चिन्तथी 
धरमु नीसस्यी, सहमा सिद या छ्रष्य महाराज 
हो, सोमल् सरष्पो छ तिदनो ॥ १०॥ धड़ दषु 
लामो धरूजवो, धसक पटीयो सामी नलद, 
धरणी ठल्मो तिन श्यवसेरै, सप करन फाल्डौ 
भरीने साठी गतिगयो.॥ १११ ( रदा ) ₹ध्य 
"छे एण सोमलै, सास्य यज कमाल । प्यीं 
घन्धावेो जेवट्धा, उवरका माड दाटाव ॥ ११ सीन 
घ्यार मारग निदे, शासो सामी तख । युखसै 
युको एदने, कोय न सखो काण ॥२॥ षम द 
चाकर पुरष नै, खाया यापन ठाम । मोर्‌ तपे क्छ 
जाणएव्यो, धर्म तणो नदी कालन 1३१ शाग्युअ 

आया"देत्रकी, सात पटुता मोदत । श्राठमां 

छ्य, करसी कर्मासि सोक ॥४॥ गज सफ 


ससर्मा तीस दप ८) 


घ्रातं तणो -वरितर, साख मै नरनार । क्षो 
श्रावक व्रत यद्र, ञे करै सयो पार्‌ ॥५॥ एति 
श्री गज सुकमाछ्त जन कपि साता देवी शीरो 
योपा सम्पूण ॥ ७५ ॥ 


नथ (न्द @ द्वप ------~ 
# 9 अथ अञ्चणा सतीरो रास षते ° ॥ 


दोदा ) अंडणा मोटी सती, पाष्यो सी 
रसाल 1 खश्यु्न क्म उदय दुवा, आद्रे चनषुतो 
प्याल ॥ सीत पाट्यो तिण किन चियै, [कन वध 
आयो एल ! द्व धूर खुं उरपति मू, घुएभ्यो 
सुरत सस्नादय ॥ २.1 ( ढाल्ल० २) कटरखानी 
ष्वालमे ( षडे ) मादिन्द्‌ पुर जुग जानिये, 
राजा हो मटन्द वतै तिण वामक; तसु पटसापी 
ठे कवडी \ सान्वेगा राणी तेनो नामक, सौ 
पुत्र र्णी त्ष उन्ीया; ते रूपा रवा ॐ 
सन्निरासक ॥ सारे के जाई पक चा्षका, 
ञ्नना कुसरी तेद्नो नामकः सतीरे श्ीरोप्रनी 
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र ॥ 
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'ंस्नना० ॥ १ आण ॥ मात पिताने वाली णी, 
सन्धव सगलां ने गमती अन्तक; रूपै तै 
रलिया मणी । नण दौीठा घो द्रप धरन्तक, 
सजन सगाने सुदामणएी; सखी खदेघ्यां भे रदी 
नित खलक ॥ विद्या जणी सुख अति घी, दिन 
ठनि चाभ जिम चम्पक वेक्षकः; सतीरे०॥२॥ 
रञ्जना कुसरी मोटी इ, चिन्तवी ने राय चित्त 
सफारक; पठे वेग प्रधान तेड़ावीयो 1 कटे जयाः 
चर तणी करोरे व्रिचारक, जब एक क राचणनै 
ठीजीये; एक कदे दीजीये मेष कुमारक ध ते पुत्र 
ठे राजा रावण तण, तिनसे जोवन रूपघणो श्री 
कारकः; सती० ॥ ३ ¶ जव एक कदे एम सां तता 
वरस अठार मे मेघ कुमारक; चार लेसी बेराग 
सुँ 1 चरस गवीर मे जासी मोक मारक, तो 
कन्यानै सुख ` किद्ां थक; सघलाई कर देखो 
मनै विचारक 1 मेध कुमार नै यो मती, मोर 
विचाये को राज कुमारकः सर्ती० ॥ ४॥ रतन 
पुरी तएी राजवी, राय पेलाद्‌ वियाधर तामकः; 
तेहनो पुत्र ति दीपतो । पवन मार >ेतेद्नो 
नामक, अंजना ने बर जोग ठ; षु राज कीयो 
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अखनाषतीरा राप । <` 


वचन प्रमांनक ॥ पठे त मघ्यो तिण नगरी मां 
सगपण कीधो ठे मोटे मणएए्ाएक; सतीण् ५ 
सपने शुण यंजनां तणो, परगट दुवो ठ लोकमां 
तांसक्ः ते पवन कुमार जि सां चट्यो । जव प्रद्स्त 
मी ते कदे ठे खांमक, कू श्मावेजावां सुप फेरने 
जोवाने सेजणां नो रुप निण वारक ॥ पठे सधी 
कर दो नीकब्या, ते श्राय उना रह्मा मेल तले 
तिषवारफ; सनी० 1 ६॥ (ह्व पवन ञी नीरखेठ 
श्जणां, दृस्त नीचो घा र्यो दिष्ट; र्य 
जांण देवगण 1 वार्ण बोले जणे कोयल दालक 
चस्पक वरण चलुर घणएी, सव्या जने श्रगमेन 
समानक, सती० ॥७॥ अंजणां वै्ठी ठे सिहासने 
दोख पासे अनेक सखीयां तणे बन्दकः चच शा 
अपण अद्गे धसा । रोच रदी जसे प्रूनस चन्दक 
दिवे चसम्त माल्ला एम चरे; वाधते जोम जोडी 
मीव्ये श्री कारक, जेद्‌वी पवन जी जानीये; तेद्वी 
पांमी ठे जणा नारक; तती०१५॥ द्वि बीजी 
ससी म उचरे । पटला तो बर मन चिन्तव्यो 
जेद्क ॥ तेद्वो पवनजं] चर नदी । वरस अगर 
ने चरित लटक ॥ पाख द ने जीपतो ! वरसं 


। प्रागादम । 


उषी शै यादस] सोक्क ॥ तिद कार 
अरतीसो । कल्याने वर तौ जांफीयो इख; ददी! 
ए ॥ (एमे छंजखं रुण म चवर, द धनं धन 
ते नर सो व्मयतारक्ं करमर करपी कर्य रपे 
येगो शोजासं सुगत सारकः, रुख सवौ तिप 
पुरुषनाः पबनज्ी सुणीने घास्य अनि द्द ॥ 
श्मातो रे नार कुक्षक्छ्थी । उपनोरे घ भिरेव 
सती ॥ १५ ॥ ट्व पवनजी मनसां विन्त्ते, 
शषा रप रूवड्ी खल्यन्त यखाण; सन माहि 
सेहली रे पापणी । चित चोखो नदी एक दविद्धानक 
युरुष परायां घुं मनकरै; तो द्‌वे करणो कवन 
खपायक ॥ जो ठोस तो एढुने वर घणा, परण 
पर दरु छै ख यायक; सती०॥ २२॥ (दोहा) 
क्म चिन्तवि तिदां पवनजी, पाठा चाव्या ताम 1 
श्माया नगरी खापरी, नोगवै सुख अनिराम ॥ १९ 
दाल० ते जै ) (दषे मात धिता अजं चणो 
लगन लीखा वी यो सोटै मएसणक; विवाद करवा 
ष्मजणां तणो । रतन पुरी वेग देदियो जांश्क 
सदोव मांड़ीयो अति धणो; वाज रद्ए तिहा 
शोक निर्ण ॥ मङ्घल गतै चै गोरद्री, छखव 
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कर रष्या तिदां कोड़ किद्याएक ॥ सती० १३ ॥ 
दे राय पेलाद्‌ तेमा विया, जांन मेँ जायो वडा 
वड़ा २ राजानक } य गज रथ सी या-घणां, 
- नेद्‌ तस्यां सजन ने दीयो घण सन मानक ॥ धन 
साथे दीयो खरचवा, मोटे मएमाण चाद्या लें 
लांनक ! सामन्त साथे दीया घणा, जोधा शुनट 
सेन्या सावधानक ॥ सर्ती० १४॥ दिवि द्‌ वणाव 
कीयो घो; गेदणां पण पदरिया तादिक 1 
सखिथां गरे सोदला, देवै आकीस केतु मन्त 
मातक'॥ लृण उतारेरे वेनड़ी, रुप देख मन दर. 
परित थायक ¦ जांचक बोले बिरुटावली, श्ण विध 
पयन 'जी परण नवा जायक ॥ सती० १५॥ सेन्या 
`सिणगारी चलुरद्नणएी,, गाजे्ज अम्बर वाजेजी 
तुरक ! सजम स्ना मिलीया घणा, जानक चाल 
(जाणे, गङ्धानो प्रक ॥ वर विद्याधर दीपतो, सो 
रणो, तिणरो बदन स नुरक । चिदं दिर साये सेवकं 
घणा, हाथ जोड़ी रष्या जना इजुरक ॥ सती ० १६ 
सिन्द पुर नेड़ा दीया, आई वधार राजी 
डवो रायके । दीधी वधामण तेर्न, इरपित दु 
अञ्नां तणी मातक ॥ आरती नो मदोछव करै, 
- (८२९) 


८६ : - वाना । 


मटिन्द राजा मन हरय न मायके } सजन सगां 
मिलीया घणा, सेन्या ते राजा साद्मो जि जायक 
सतीण १७५ ॥ मदिन्द राजा सादामो आवयो, 
ढो दासामा नें धुरे निञ्चानक ! राणा हो राण 
सहु भिद्या, व्यापीयो तिमर ने आथम्यो नाणक 
सुसखये साते ते आ बियो, पवन जी देखने आनंदं 
धायक । धवल मङ्ख मावै गोरड़ी, लोक अञ्जना 
नो बर जोयवा जायक ॥ सती० १८ ¶॥ महिन्दं 
राजा मोटा राजा जणी, अत्ति घणो दियो खादर 
सन मानक । ऊठरद्न मन मादे अति धणी, जाव 
जगति सुं भिलीयो राजानक ॥ जान ऊतरीरे 
आरंएते, आपियो जोजन धिवध पकवांनक । पर 
लिखर ए सातचवे, खादिम खादिम आप्पा घणा 
मि्टानक ॥ सती० १९८ ॥ हिव तोरण पवन जी 
व्माविया, तोहि अञ्जणां ऊपरे घो अन्नावक । 
नाम सुण्या हि राज नदी, मिलन हं मन वेदनिं 
चातक # धवल मङ्गल गावे गरड, प्रण, सासु 
करे वहु जातक । पिन मनमे न नावै पवनने, योल 
परपेरे ख॑जणां ने वालवा दाहक ॥ सती” १०॥ 
रप्र तण रे म्प र्यो, सोना त्तणी रते तिद 
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चेद्क। सोवन पार सीन्या जड्यो, खंजणां ने पवन 
बेठा ठे तेद्क ॥ दाथ देे हाय मेद्य तिदां, नयन 
निदालते ठे जणं नारक ! पिए पवनने मूल गमे 
नदी, येप जागे पैहदी विचारक ॥ सती०२१॥ 
द्वि पवन जी परण ने उतस्या, कीधी पद्रावनी 
छंजणां न तातक । गयवर आ पीया अति घणा 
ताजा सुरङ्ग दीधा विख्यातक ॥ कनक र बहु 
छापीया, आपिठि रुपा तणी वड् कोड़कं । वस्त 
माला दासी आद्‌ दे, पचसे दासीया सरीखी 
जोड़क ॥ सती० २९ ॥ द्वि परण! ने रतन पुरी 
सञ्चश्या, साद्मो आयो तिद पेद्लाद रायक, 
द्यंजणां मन द्रप थ सासु खुसरानां प्रूलीया 
पायक ॥ पांचसो गावं राजा दीया, आप्पा ठे 
इमाच्रण रतन वद्र मोलक 1 खाया ठे बीद वींठनी. 
या ठ तिहां वाजते ढोलक ॥ स्ती० २२ 
ोद्‌ा ) इवे काल किते एक गया पठे, आयो 
नेटणो राय 1 तिद पवन रो देप परगट इवे, ते 
सुणञ्यो चित साय ( ढाल० ९ ते डज ० ) पीद्र 
थी वीरे संखड़ी, वच्य श्यान्रण आ्मपीया 
तासक्‌ \ चच मालने दे करी, जणा मेलीया 
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पवनरे पासक ॥  सुंकड़ी पवन खाधि नदी, धच 
गद्णा ने परह स्या अद्नक ।संजणां सुं यष श्यांणने 
चख गरणा प्या मात्रकं ॥ सती” ९४ ॥ घसं 
माला विललपी थ, माय कद खंजणां कनें चातक 
सामी आपं उपरे, हेत नदीसे कों तल मातकः 
जणं आंख्या आंसु छर, मे सुखडधी ' जगत 
कीधोरं अनेक क । योतो नरदीसे ठे निरमलो 
आपने दीस ठे कर्म विशेषक 1 सती० ४५॥ दष 
अंजणां चैटीरे मालीय, पवन जी तुरीय खेलाघण 
जायक । वतां जावतां निरखती,' तिम ९ मनमे- 
ह्रपित थायक ॥ पवन जी कोपैरे परञलत, निजर' 
दीठां मूलन सुदायक 1 नारी निहाल रे मो नणीः 
गोखे श्माड़ो दीनी नीत्त चिणायक ! सती» १६॥ 
णाचसरो गांव पोते कीया, मात पिता कटं सांन(ल 
यूतकं 1 जणं सततीरे खल कणी, बडने सू पीये ' 
निज घर सातक 1 भोटेरे ल तणएी ऊपणी ,राजा 
टो मदिन्द तणीवहे लाजक । ंजणां सुं खाठर' 
छी जिये, प्रम कटे केतु मती मडाराणएीक ॥ सती ०. 
७.1 चापरा आंणां पाठा मेलीया, खांणो खयोः 
वघ घ्ने 'षोरकर 1: ंजग्णं कदे नव) आरवी, 
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मेध्या वापा आचरण अदत चीरक ॥ खामीरे 
मन मान्या नद्‌, पीड्रे खावने सी करं वातक । 
दम कटी बन्धव मोकब्यो, ख धरे घी मायन 
तातक ॥ सती ०९५ ॥ शम बरे वरस बीच गया 
ए कथा, उपरे एतो ६ सम्बन्धक । (हवे रावण नें 
वरण कटक थक, माहो मां दि पनो यद्घिष्ठषक 
इय गज रथ स जिया घणा, पाल्ला वाला पुरपां जाली 
सम सेरक । याने सुध सिद्धारिया, चालीयो 
कटक वाजी रण नेरफ ॥ सती” २८॥ एक तेड़ो 
रतन पुर आवीयो, .पेहलाद राय +करे जावाने 
साजक । पवन जी दाय जोड़ी करै, इ वेतो 
वापजी इम तणो काजक ॥ तुम घर वेग लीलाः 
करो, पत्र ज्ञाया ने एद्‌ भमाणक । एम कट्नेः 
अवध सांला सस्या, दाथ मे धुप ते लीनेतः 
वे वाएक ॥ सत्ती” २०॥ पवन जी चारे कटक 
मे, मन मादे चिन्तवे अञ्जणां नारक । षर. थकी 
पाए लागस्यां, नाव छाव देखो एक वारक ॥ 

वस्त मारा माद्रि घेनड़ी, दीनो कचोलो त्री 

जैआणक । सुकन रुड़ा सना वस्या, मारगं महि" 
छन रदी आंएक ॥ सती ३१ ॥ खकन मित 
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पीठ देखस्यां, नमण करीनें सङ्गी लागसु पायक 
लोक सदु घम जांणसी, दीनो कचोलो देखसी 
ताहिक ॥ कटक जाता प्रीं वांदस्या, `खञ्जणां 
दरी पवन कुमारक ! जिदां लगे खामी आवे 
नही, तिदां लगे जाणएसी लोक भारक ॥ सत्ती? 
२९ ॥ हिवि गयन्द वसी ठल सस्य; मात पिता 
ने नमावी सीसक । सजन सद्र रे सन्तोपीया, 
ंजणां ऊपर ती घणि रीसक ॥ परर थकी टट 
पटी, चत्र चितारां ने जोवो चितराम ! पुती 
लिखी रस्ना जिसि, ए चिंताराने देवो ध्ैनामक ॥ 
सती” ३३ ॥ मन्त्री कडे नदी पतली, जीत उवे 
ऊती .खंजणां नारक \ सां ल पवन कोप्पौ घणो 
कोई मील सोने मास्ग- मक्ारक ॥ प्रर ठेली 

आआघो करी, आस्याः अलुधी मेदी भयो जातक 
चस्त मालां मोरे करडका; सुख ने देखावज्यो चम 
तसो नायक ॥ सतीण इथे 7 -अंजणां कें दासी 
रणी; पोते छे भाद्रं अति घणा पापक । गदली 

गाल न वो्ीये, करक जाताःकांट दीषो सराः 
यकर-॥ मास मोटी; मन भाद्रे, कांई सावं 
करादीयो षट्‌क । देह जेलस्ना दासी नरी, बो 


अश्चनांघतीये रास 1 ९ 


फली ते गई घर मादक ॥ सती ० ३५ ॥ हिवि 
शअजणां करै ,सुन सुन्दरी, मोने उख माहे छख 
ऊपनो आजक । पांणी मदि करि पातली, सासरे 
पीट्रे गर माद्री लाजक ॥ चारि लेवो मोने 
सदि, .करणी क्रि, सारं शआ्रातम काजक । नाम 
जपुं जगदीसनो,. तेसु पांमिये अविचल राजक ॥ 
सती०,३६ ॥ दिवे नगर यकि दल सस्य, 
मारग में टूर कीयोरे मलाणक । चकवो चकवी 
तिदां उलवले, व्यापीयो तिमिर ने आथम्यो 
नांणक ॥ पवन जी मन्त्रीने एम कदे, यंजणां नो 
श्रू न क्षजीये.नामक ! पुरुष पराया सुं मन करै, 
चकवा चकर्वी नो परे मुकी किनारक, ॥ सती० 
>२७॥ मन्त्री कदे खणो वरज, तमे ए बड़ी कांड 
श्यांणो मन से रीसक । मोरकी सतीटे अंजणां, 
द्‌ निस सेवती जेण तणो धर्मक ॥ पुरुष परायो 
वाञ्ठे नदी, वचन काजे चमे काय करो द्ेपक । 
श्या सील सरोवर छलती, यण कल्या शिव ज्ञानी 
जाणो विोपक ॥ सती० ३० ॥ दवि पवन जी 
करे खणो सन्त्र वी, हुं कटक जां ठं नारीने 
सन्तापक । पारो जाङंतो परजारदेसे, मेदा मादे 


५५ 


२२ ` क्षानावक्ञी। ^~, 


लाजे भांहरो वापक ॥ मन्न कदे उना.जावस्या 
तेरी सेनापति कदे तं रुख चालक । ,खमे .जात्रा 
करीने पाठे आआवस्यां, तिहा लग कटक नी छुं सुख 
बालक ॥ सती० ३ए ॥ दवि भवन्न पणे रोतु 
वीया, खवीने संजणां नो उधामयो किंवाडुक 
वस्त माला तव आविर ऊतावल्ी, बोले गाली दोय 
च्यारक ॥ करं सुरो पुरुष गयो कटके, कोणे 
लस्पर आयो एंए उामक । पच्नाते राजाने विनेदु 
वीराय देसु तेद्नो गांसक ॥ सती ०.४०॥ 9द्स्तं 
मन्त्री क्म ज्वरे, दायो ठेपेदलाद नो नन्दक 
अंजणां तणो हवे शिरधणी, वंस विद्याधर दीपक 
चचन्दक ॥ वस्त माल्ला आवी ऊलष्यो, , नयण॒ 
नीदाली तवै पांमी आनन्दक्र } किंवाड़ खोती नै 
मां हि लीया, वस्त माला :चधाञ्या नरिन्दक ॥ 
सती०४१॥ (दोदा ) ंजणां सती ति अवसरे 
. के सामाग्रक मादि. कर्म घर्म सम्नालती, रदी 
धर्म लव लाय ¶ बस्त माला तिण अवसरे, दाथ 
{जोड़ी कदे शाम । सतर. सामायक तिद छने, 
सजा करो विश्राम “(गल ५ ते०) (िवि.श्जणा 
सामायक परीकरी, दाच जोड़ी लागी पीडने पायक 


अञ्जनोसतीसे रास 1 ९४ 


च छ 


पवन.जी कडे सं मोटि सती, सीन. रहि श्री जिन 
धरम मांहिक ॥ वचन्‌ घुरासे मे उदव, तिण वोतो 
मेँ परमारथ लाधकः! "दाथ जोडी करं 'वीर्नती 
च्मभ्यो ए सती सांहरो अपराधकं 1 संती० ४५ 
श्जणं पाय नमी करे, ट्वा योल बोलो करई 
ख्वांमक ! जेदूर्व पग तणी पानद, तेदवी धुरुष 
नै असतरी जांणएक ॥ इाय जोड़ी ने आंएं न्नी 
रदी, मधु सदामनां बोलती वैणंक 1 कंडे परापत 
विण किम पांसीये, जणे पथर गाल्लीन. कीरो 
मणक 1 सती० ४२ ॥ तीन दिसं रद्य तिदार 
पवन जी, तिदां जाव जगति तीण कीधो विशेषकं 
चाय ढोते चीरुणे करी, पट रस जोजन पिया 
खनेककं ॥“दाव नावे करे ठे अजणा, भीतम सं 
धणी सांथरी रीतक । पवन ज ्ानंद पायो घणो 
जणांसु धरी अति घणि भ्रीतकं ए सती० ` ध 
दिवे पवन जी पाव निके, यंजणं बोले जोडी 
जि दायक ! असर कदास भोरे, लोक मानि 
किम भांदरि चातक ॥ 'तिनसुं मात पिताने जणा 
वज्यो, वोदनो श्मानरण खाप्पा अदनांएक । संदा 
पड़ दिखालेज्यो, भात (िता'दिक सड कषेसि जा एक 


१ ४९ 


"६३० )} 


९४. क्षान(षङै। । 


सषती० ४५? दिवि षसन्त माला ने तेद तिदा,. 
पवन जी दे सनमांणक । भद्रे येज्ञणां राणी 
सारा सीर, भतक्क चिन्तामण ने समाशक ॥ तुं 
फरजे जतन घणा तेदनां, जिम दांतने जिमनी. 
रहे जेदट्क । जिम थंजर्णा नं ठं ने रह्‌, किम _ 
दिजे घणि नोल्ना वणि तद्र ॥ सदी० ४६५ चत्त ' 
माला न माणक मोतिया, विजोद् धन दयार विशे 
षक । घणि सन्तोषी ठे वचन सु, घर्तं माला हृषु. 
श्रष धिरेषक ॥ धरदस्त मन्न ने इम कदे जतन 
किञ्यो कमार जी ' ना तदक । कुरते फमे वेगा 
पपारज्यो, म घाट जोबा जनि चरपव्यौ मेदक ॥ 
सती० ४९ ॥ सीय देवे जणा चालत, कण रद 
ध्यवि घणा खुरुष खष्टक ! सो पुरुष आवे वरूप नाः, ` 
तैदने छागल रखे ्ेरवो प्रूउक ॥ छरलन कट कठे 
करण नो, घोद्नां बाण जे ्यद्नारक ! विदां 
श्र) तणि रीत राज्यो, मरण जव्यो पिष नदि 
भलि हारक ॥ सती० शप्र ॥ "दिवे पोल यक्षीरे 
पाठी ची, नेणामे दुदर जख रणि धारक । मेँ 
कटुक भवन कश्च कन्तने, मृद्‌ दांकी नें रोवे विण ` 
न्फ १ त सत्प छार धीरपे, (हेवा श।यो ठे 


धसनसितीर रास ५५ 


<मायक. कालक ! ठेव शुरु धरम दीये धरे, अतं 
पचखाण ये सेब सम्नालक 1 सती” ४९॥ हवि 
शजं खती तिण अवसरे, रुड़ी रिते पालं नतं 
रसाचक.। कर्मं धर्म सम्नादति, सुपेरे गमावे एण 
रिध कालच्धः ॥ प्यान धरे देव गुरु तणो, सन्सार 
सो जास तरै कत्वी जी कायक । बोल सिसायखणे 
यो ए पर जणा रा रात (देन जप्यक ॥ सती 
२७ ॥ हविषि उदर धान जांणी करी, संजर्षा मन 

द तरप श्यपारक\ धन खरे करे धुपटा, स्ोकीक 
दान देवै सुन कारक ॥ नावना जाते ऊलट मने, 
पाथ सुवच रवे सुगतने देतक उढठरद्व मनम शि 
घी, दान देती नमि खेत कखेतक ॥ सती ० ५१ 
डतर कलुन (च रार, राजा नणि वीनवे, सांनन्षि 
व्रिनत्ती नारी आवक श्चंजणां करे धन जड्ावणां 
ष्ण सु धुर ग पवन ने न किंधो मिल्लापक ॥ तष्ट 

` मन मांडे मान राखि घणि, कटर जातां पदी दहन 

, मांपफ 1 आप छटो तो हं पटने, वरजवा काज 
` जाञे तिय गंमक ॥ सती० ५९ 1 राजा पण 
दिधरोठे घागन्या, द्विव केतुम ति चाल मोटे मणए्सा- 

` नक। साभ्रे सदेद्यां लषभो घणी, मन मान घनिष 


"५६ कानावर ` 
र एक. यागे वधाव (्ेया, श्षणा 
सनै रपत -धायक । नाव चमत ' करि घणी, 
सांद्मि आने टिया ससुर पायकं ॥ क्षती० 
५३ "1 आदर सनमान दे धंजणा, सासुने तेग 
“निज धर मादक । सण देवरे वैसवा, दाथ 
"जोड़ लगि बेसने सुख भायक ॥ कर मवुष्यनि 
करि मोने लेखवो, माद्रा मनोरथ पू रिया आजक 
"माई थद विना श्म कन करे" माद्‌रि सासे पिरे 
"वाधोठे लाजक ॥ सती० ५४ ॥ दिवि बडुना चेन्‌ 
दख करि, छेदमति राणी धास्नो मन येषक । 
चह याद्रा अङ्ननो पद्व? चन्द्‌ क्य दी निशे 
पके ॥ त मोटर ल तणी पनी, चंड विद्याधर 
"दोलु पण्य सारकं \ लं साची सुरन अपिर करै 
'जदर पानके उदर विकारंक ॥ सती० धथ ॥ 
जणा सती तिण अवसर, ््नरणथनांण य 
प्या देलौयकं 1 कटक ची मर पागवली, विर 
{हष 'जानिने ्ाविया' तादिकं ॥ तीन द्वि्वस 
रंय चर मारने यानि गाने गा ताक 
श्ाचरंणः नाण वदां मेलने. दवि ' इवो मध्य 
युतं सातम मासक गा सतीणयदे प वदना वचन 


0. 
अभञ्जनांसतीये सप्त । ९९ 


कनि पृष्ठा, के्तम॑ती रणी बोले > पटक । पुरै 
शरल्तगतोने परदर, सुरयुत्रनै तधि कंसो सनेदक 
श्माज सगे अक्त खावणी, तु ्ानरण चोरी ने निरः 
भष थायके । बविणणोरे ष काज यकि, हवि 
सासरां य तुं परि पीद्र जायक ॥ सती” ५७ # 
साघुरा वचन काने सुण्ठां, अंजणां रे मन ऊपनो 
वोद्क । पुत्र लुमारो पार्गोवतै, . तिदा लगे सुन 
` राखो घर मां दिक ॥ सासरमि सासुजी तुम तण 
कंडोतो सेठ षान कां दिन रात्तक 1 चरण कम 
सुं गिर रदी, इ कल लेई किम पीट्र जायक ॥ 
सती ० ५७१ केतुमती राणी कोधे ची, पग करी 
रोधसं 3 लीयो लीक 1 अदन मरोड ज्ज थर, 
धड़ इड़ धुनीने अति घंणी रीसक । अलग) रर 
सुक शांखंधि, [जदा लग मांदरा नगर नी सीभक 
तिदां लगे खंजणां शदां.र्दे, जिदं लगे सुने 
शन्न पाण तणो नेमक 1 सती० ५९) बेस्त मालाने ' 
सेड करी, बन्धण घ धने देरी ॐ तेदक । तंचोसया 
आरण माररा पुचना, चोर दवेपाल के ठेदसु देदक 
तेरे घड्ीरे ठर रदी, वसै ठ -तरजणा , रोवती 
तदक! वस्ते मालां एम सुख नमै, चोरतो पवन जी 


श्ट , कैन , 


शदेतो तेद ॥ सती०,६०.॥ हितर कालेरे रथ 
शणाकवीयो, काला तुरङ् जोतेस्या तेहक 1 कां 

शेख पट्‌ राकीया, काको छुरी दिषीं तै तेदक 
फालीदडो मस्तक रोली, शेजैर्णो वल नाद्या 
यैसान्‌ वी ताह्क ॥ स्ती० ६२॥ संजणां उक्ती 
प्रीद्‌र जणी, छख घणो धरती यति म॑नं महिकं 
दिवे चोद्षीयो रथ उतायक्तो, आये बाप तद्धी 
ज्रम तदेकं ॥ पूर धर्की मेदं देखिया, ` सारथी 
रथ पाठे बाव्यो तदेकं .छडार दरे जणं चद्‌ 
सारथी चित्तमांहे चिन्तकः चामक ॥. चुट श्यः 
रज मे कीयो, मैं वनम धंजणां मेषी त्र दक 
सती ० ६५॥ दिवि सां पड़ी दिन अएथम्यो, रृथण 
व्रिहाण घोर यन्धारक । दायो दाच सूरे नद, 
षणं रेल मुने कण श्याधारक ॥ नाम जयं जग 
दीसनो, एणं विधं कार दखनरी रातक ! युध 
सामीयक ऊचे, एतत सुरज छग्यो भरनातक ॥ 
सती५. ६३ ॥ - दिवे संजा कदे सुणा. सुन्दरी 
मांह्या म॑नमे अत्ि.घणी खक । सोने कूरो र 
कलङ्क चदावियो, द्वि तातन केम दिखाल यं 
सुखक ॥ माता भो मन केम मेलस, "किम करः 


अजनासतीरो रास । ५९ 
भाई मोजाया सु.बातक् । जिदं घ्षगे खामी सि 
नद, तिदां खगे किम कटं दिन शतक ॥ सती० 
&४ ॥ बस्त माघ्ठा वल कदे, जिदांखगे निरमध्च 
सजला खापक. तिहा लगे सदमे सुह्मणाः,र्रषचि 
चोला ष्ये लुम शणो व्रापक ॥ माता मनोरथ प्रस 
गाद जोजाया सषु प्रिखर्ती यायक । जिदं लगे 

खी -्वि नदी, बेठो तिदां लगे षीद्रद्े 
ष्मापक 1 ससी» ६५ ॥ हिवि नगर सरीये सरी 
घु्गट कारद़ीने नीची जोथकः। दंस तरणी गत चासती 
नगर ना लोक जो सहु कोयक॥ सजन भ्रिणरोरो 
पे.कासमी, नाच विदुषी ए दीसे ठे नारक. पिठ 
से भ्रजा. मिष्ती घर्णी, इण पर पोष्ुती ' ठ वाप 
वारक ॥ सी ०६६॥ पोल ऊजी रालि पोरे 
मालुम किंधी रायने जायक्‌ 1 दोसु दाय जोडी 
नीचो नम्‌], शेजणा चाद्रि उनी" आयक्‌ ॥ 
दाय सांनल् र्रपित हुवो, नगर क्िणगारने करो 
विंस्यास॒कं । सन॒मुख सोकल पाली, घो ति 
डतरो राज्‌ पदस्नाद नी क्षायक ॥ सती ० ६७ ॥ 
कानमे ठनि सवम कदे, अंजणा सास्रं ज्व 
तेदक ॥ तिन बव कटी सर्वं मां डने, राय सांनल_ 


८१ कानावर 1. 


स्ख व्यापीयो -देदुङ्‌ ॥ युरडागत आय धरणी 
द्यो, सचत थये किंधो क्रोध विदेषक । माद्र, 
कुलमेरे कलङ्क कगावीयो, खवा मेत यो भाद्री 
पोल मारक ॥ सती० ६४ ॥ पोलीयो पे धावी 
करट, तुमे उपर रे मिन्द राय्क .( माद आवा 
मतयो एने, वचन सुनिनें विलषी जी. थायक 
मत्ता रा जवनमे सथर, घा पांडा पग, पडे 
तिन वारक । भन भादि ख धरती थक, व्रितषी 
द आवी माते डुवारक ॥ सती०६९॥ मान 
येमा तिन अवसरे, आये अंजणा दीठी विरङकं 
शरीर नो रङ्ग ते फिर गयो, कालारे वचर -पद्रणा. 
ङ्गक ॥ मादे नांण दसै > वारकाः नयन फर 
जने मों नो इल्दक । सुखे कंमलानो कसे बुरो 
जाने राद्रे अन्तरे दव गयो चन्दक "7 सर्त ० ७०. 
म देखी मात्ता धरणी उल, सचेत -य्ः रोवे 
नागांजी . घरक -। हून काय न्॑िरजीरे वांफड़ 
ष कङ्क आण्यो माररा कलर मारक ॥ हुः 
सगा सस्बल्धी मे करिम किरू, भानो कटारोने 
धसं माद्री ऊँंषक 1 जनं ऊवे 'संजणा' उपनी 
चीभो.> छख मे ख विरेषक ॥ सत०७२.॥ 


अज्नोसतौरे राप । १०६ 


रौ नं रेवतो देवरे; द्यां पिल शई चं 
न चोकं । "आदर विहूणे) उभी किमि, मउ 
परतरी जक ॥ ससर नं सीषुःधजःवीयों 
छजारीभ {द्रं भाय पुसा । कुवसं वों 
वंशं लपसी; ड्व पपणी तु सुदो चती देखांलंक # 
सनी १ ॥ वसनं माला वलत्ती कटे. धषी 
चु प कौला प वायक, पवन रमरि परे वायसी 
ड फिजो निग्णो मन भाइक 1“ शा क्तीनती 
संजभं तै सटी गले उ ग्रै तणो अनि पास १ 
प.कलदुः श्राया कया नदी. पर्नजी यावान 
सनि ठे श्चापतकं ॥ सर्न।०७३ ॥ एम कदं देच 
पीठो (करल, ना नोजायां तते धर जायत 1 
चन्धेव मदि वैसी "र्या, -श्रञ्जणा माणे उन्रीठे 
व्ययि {आद जजार निति [तिद मनं पिना 
पिष याग्रीठे शरदिं । यादवी उ दातिां भरी 
मोवा नं" दध) तिणनै धर मादक 1 शती० 3४ 
मं अज्जणः धरर दीम घो, किन हीने दीपो 
श्मांबा घर मादक 1 दीन ववत मुख वखनी ` 
नयनं ॐ सुखं रोवती तेर ॥ भं छया करी 
सीधी, अनं पानी सपि इद चामिष। अजादे 
188) 


£ ‡ 


2 , क्ानावशी 3 _ 
दीनं दयामप्ी.-साखे.निसरसा उनी तिशःठामक 
सती ०.३ ॥ इत - निकलने जोजाया त &्म करैः 
षाद धे आप्रा आपो संनाश्नक । धूर गे गदा 
जज्खं न इवा, एद्‌ कस्या क्िस्युं कम चणए्छाक्तफ 
द्मेतो श्रल्ना सद्धा करा, आङ्गणे उना र्दोन 
क्िगारक । व घर्‌ याया गय _ जाएस।, तुम 
तणाने काद्रमी त्रारक ॥ सर्व|० ५६॥ वन्धवर किण 
दील प्रीय), सनेन (सण दीनद्यो कीर्घारि सार 
जयि दीगेडेखनञ्जणा मनी निदं पोद्िन पधान 
सदम. सू्कारक ॥ प्षोकागे आसङ्ग किम दुव, 
अञ्जण्या.ने तड] राखे धर माहिक । खादर चव. 
किदं नौ एदवा कर्म ऊद दुवा आयक ॥ 

ग्ेनी० 9७ ॥ यंनत देख आवत), साक याड़ा 
द्वै (केम्नारड्क । प्ररत को क्स दत्रे नदी 

वन्न बोल. [उ [रथ धकृःव्क-॥ जणा दख 
स्प्राप्यणा, जानक त्राद्‌।टं खड्ग साधारक। खुम्ब 
मह~ ग्व साते घला, अमरस धरं मन माहि 

अपारक ॥ सती ० ७८ ॥ [द्वि जणा निसारे षरि 
खल्वे, जस. ते. रण्या -चाह्यण ीरक 1- राय 

दश्पि-पाप.प) १ द तजःउचन.निरमछ.नीखक 
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हि । 
+~ 
# न्न 


अथर्मापतीरी पल । ०६ 


^ < + ८ ~ -~---~ थ 
भरल श्रंजशां फे तेद्ने,..नगर- म्द तो नडी 
प्‌]उ पाण -1-पोत वाह्धिर जनन प।वसु, पदाना 
तरे.मादरा बापनी सायक ॥ सर्व।० ७॥ नगर 
या द्िर्‌ जघ्त-वाररे, श्रंजणा वस्तमाला ने करै. 
सामक 1 गदूक्ञ बन्न माटो उज.ड़मे, उबान्ड 
-प्रत (परमौ गमक ॥ जिहां सूये किरएन सर 
रान द्र्स ना खवर नकागक्र । म्रानसकोासुग्व 
लद) दीपे (िनि वन माहेततुं मुने स जायफ 
सरन1०००॥ (दि जस्त माल्ना तिण.यवसरः य॑ंस्ण 
नो उचन कौ प्रमाणक. बनू जन) तिद 
निकर, माद्‌। माद्रि बोछती माद्‌-कार वाण्‌ 
के चरन माह सगे, जायवै परवन श्यनि मदन्तक 
खाप छल सज्ञणा जण, परत जायने घेते एक, 
न्नक ॥ सनीणछः ॥ यंजणा षन मादि स्री 
लाके साहो माहि वक्ति ते एसक। अजनणानै 
वाद्धिर काठने, रप्र किधो अति -जड़ाजी कामकर 
माण दवुाड़रे घर्घर, ्रावन नदी दीधी किन्‌) 
घर.माद्टिक! पेटन पुनीते पर्य, रायनो ऋक 
ॐ दङ्धायक 4 खर्त्‌।० ०५१) दवि मातः रूदेरे 
दासं) जण, अजग्न जाको रद्‌ मिनद मक 


१०४ । „8, । 
(1, {0 +. ~ ' ~ 


@ यनमें गर. माता.भमे सहि विभ्वे 
मिक जणा उपरमो, वाघ पते दंती 
छनि .घणो रागक 1 दिवे चनं मादि (तिहार 
विनाखसी; द्म चिन्तवी र धरदखं पारक ॥ 
श्षती० एद} नितं भाजन जीमती रे बाक्ष, 
भन गमो नः दिं च्यार द आदार । मन मदि 
फिकर करे थण, -सेद्रमे नदी उजाद् मे जायक। 
श्यनेपाणीं किम पाम्सी. मं मने जप्यो परे कोई 
राखी वीक ए एम चित्तवाने दणी चिन्ता कर 
रानी अर्ये स्ं"काटरन्‌। नीरक ए सतार ०५४. 
दिवे वर्च"मादा दमं नकर त्र ६ चां बरापते मृष्ट 
गिंकारक । भृगख शी माताठ चुम तेण. जरि 
छकेतं नं रसे "घ्रमाग्क ॥ "द्धन नरु रः खरै 
स्कं घडी कंथ छथ न ठरे केर 1 काट 
द्ग पीर उग्र का न्ड असनि ण 
इया जमयक ए सती° ० ॥ अंजर्णा कदे 
सुम्दरी{-मांद्रो "वाप ठ "चतुर सुजञातरक । माता 
विचरण अंति घी, जाद मद्रि "घ्या बुध, 
श्वनेक पत पापल पुरवलो माद्रे चति घाः 


= 


धन मादू सूल नोस न आणक शायां प्रवं पुन्य 


प 
{44 $ द ॥। "4 (1 ~ ५ {५ 9, 


[द 


भीती राह, (६ 
कीषा जहि, दह्‌ खविते कैरमारो वोसक ॥ स्‌9 
४६ ॥.दिवे राजा राणी कने आादने, वाघते मुखथी 
पट्‌ 'वायक । चन्ता' करो किन कारणे, चैट 
ज्ञाप जामि तदी डे-तदक'॥ मोटो श्माशर्यं न 
क्रियो. कलङ्क शनि) मादग कृलरे मर्छस्कि। जो 
पाठ) शाण घर धंजणा. तो नशर नि नारद 
श्रना(नारक ॥ सती ०८३ ॥ द्वि गिर्‌ अर फा 
सांद्मो जोन, तिदो (ठठ निर ध्यान षर 
धीरक्‌ । निर देष यानार पालना" तेप~जप एय 
कर सीपप्या शारीरक ॥ शवथ कान क<|उयगसता 
श्नं जञायनेध्या नस पधक! भतिं दख शाह 
नन्द्‌ त्र, जवं २ 'दाज्यो स्वामि लुम दुमा ज्र 
शक । सती ०८0॥ द्वे दाय, जोड़) ऋजणा.के 
युव किमु कयःकमे चमा किम कमा सानी 


7" ~ - ~~ 


मारे, दन्‌ नवमे धाया श्ननदता आक ॥ 


| कारी 


सिरासु कादर मी.जणी, पौर राखि चदं) घरं 


+~ ~! ~< ~ 


भाटक पि किरपा करो मां ऊं, सगल 


न ; श्यै 9 + 


> ~क 
> य 
४ क १ & तरव । 


१०्द्‌ ` ` नाणी 


-=--. “ ? भि स ` तो 
ध पातहि कग खन्तक॥ सट रथ पुत्रयो तदै 
च,{ि पाडोण. न सुत्ये तेद्क .। त-प 
था(र रोक टक बि. दुख घनो धंरत्ति जन 
सं दिक ॥ सत) ०९८ \ योद्‌ 0? -कोकरे एक निह न) 
डंनो, ज! माध इरे तिण नगर मारक ता बर 
यां यैदे तेदन. चन पानी नो इता .परिदारक ॥ 
विललाप कीरो निण अत्ति घएी जवने पुत्र पठा 
दीय सूक । अन्तराय पटी दरसन्‌ तरणी, (तन्‌ 
सुं बन्ध गर थारे क्म रो राङ्क ॥ सर्त।१.८१.॥ 
काल (किनोग्रक तरतां पठे, साद्धव्यां ख तिण 
नगर मारक 1 त वार्ण] सां नल तेदनीौ.-वैरागर 
सुं दिध) सयम जारकं ॥. तपस्या, क रि थणसण 
कयो, शरालोयः [वना पल्ल फरक .! कीधुरदो 
कर्म न ठुटिय, तरे धड्ीर वा .चरस्त तर्क ॥ 
खत २९८२ ॥ सिद रथ पुरत त्प करी, युज ईत 
श्याय दवीयो अ्रतारक.। माच .पड़ासण "छख सदे 
ते गिनि चोर] ना फल विचारक ॥ -पक्न ज ध्रु 
सुं अध करी, पां आवस .निज धर मक्तारक ॥ 
सरत) ० ९३ ॥ ए साधं कष्टो सन्ताषवा, ओर नद 
को कारज लिगारक ! वीजो साने निमच 


॥ जअर्नासरतीत राच । 1१२७ 
: श 


पणो नदी, एनो छागम्‌ प्रिद दता शछ्नगाग्क 
लां कष्य चपगार जांणन, कर दियो तिदां्ी जय॒ 
विदारकं । नागसं पंख) तण पर आचार पाले ठे 
{नरती चारकं ॥ सनी० छ ॥ (हेव [तिन काश्चन 
तिन सम. तततेरी आयन यंजीयो सिंहर । जव 
जीत त्रास पांम्यो घी, घड़दद्र धूजने पमीया 
वोद्‌ृक ॥ निनद) सिह तना सवद .सानव्यो, 
अंजणां नय पाम्यो तिन वेःरक । जव वस्त माला 
दम उव, वां देव युरु धमं समगो नत्र कारक ॥ 
सनी०५॥ डि वस्तत्र माजा पिर चद), श्रज्ञणां 
स.गाःी किर्धौ सन्धारक। नाम जप्रजगनःथनो 
जाने रे ध्यान चवा अणमारक ॥ [चदं गनि 
जीप खपादति च्यररे तग्णखा चिन्तव्र ते मणो 
रक 4 कटे मरी च्ठी स्म्य दर. वि माद्र 
धरमन लेवे त्रिगारक्‌ ॥ स्ती० ९६॥ कट्‌ वरत 
माला म छन्द, कद्‌ .खजणां मदा स~) ठ निर 
धारक. माटेरे सव्रद द्श्ना ऊर. कोई देव देवी 
` नो दत व्क ॥ काद सजन्‌ दाव अंजणा रणी 
ते पिण,तरेग सुं आद्यो धायफ़ 1 खपस्तर्म पनो 


५८. = ~ 


अत्व षषी, वसतत ` मादा चोल पद्व) यायक ध 


^ य 


[1 ४ 


१२४ कषद | 


सती० ९३ ॥ तिन घन भाद्‌ मर ज 
त. वारं जोजन सणौ रू वारक । ते जक क 
जकंणौ असी. आपने करये छवी दीय वाघ्रक। 
तिनं सुं रकां करां जोरा दर्म), . द्म चिन्त 
साष्रप्ो रूप फीयो तेदृकं । तिनं साद्व सिहने 
परा'नृ।. कद [रयो श्र घननें ठक ॥ स ९०॥ 
साद्रज दई छंजणां जण), दवता वोलते ठं एद्‌] 
वायक । सर्तौया मोदि तु ` निग्मक्षी शीर य 
पररा सुं कया नदी जायक्‌-॥ दिवि कथङकजत 
रमी नाहर. कुरते वसी धवन कमार । विं 
मापा थांदग टां शवसी, तुं निरचन्ति रदु 
वन्‌ मारक ) सनी० ९९ ॥ एदट्वी.धनन सुन 
देवता. ्तणा, धन भद्ध दोचु रट वीदं 1 षम 
फल फुल तिहा वाश जिनं धरम तती नद सामे 
£ दक ॥ सम्मरकक्नपनत निम्भ॑श्ना, धडा निरी 
करे ठ जिनः तनां जापक । तवस्य ' करे ति 
, जरणा काटे ठ स्थीय पारक ॥ पती 


भन भ ति 


१88.॥ स्तीर शीरेम तिं चंजणां, जायी दंदुमशतं 


श््टमी 13 न+ न 


ङवारकं १ चेतर मास रर टमी,पुच्य नपु धो 
भीङारक। रीत रा पाठघापद्रभे.वंजणं जन्मी 


भञनांसुतीयै सस्‌ । १०९. 


इलुमन्त कुमारक ॥ अजुच रान्न तिए॒ सवर्र, 
दासीने कदे छंजणां, शणंमक्‌ । मोब करसी 
कृण एदना, कटक गयोढे आपन स्यामक्‌ ॥ सए, 
१४२९ ॥ चांदनी रातत पूनम तरणो, . संज्ञां कर 
रर वैठीवे नन्दक्‌। चथन्न चपल सुदामणो, दीग, 
पारे घणो द्रप खआनन्द्रकं ५ द्रष.वोलाबेरे 
म्रायड़ी, कुमर तणी सृज्ञेढे लप्र वेसक 1 तारत 
ताकेरे वालुड़ो, , जाने क चन्दने ब्य फपेटक्‌ -॥ 
सत्री” १०५! दिवे मामो खंजणुं पती तरणो; 
प्रसेन राज्ञा तेदनो तमक -! .बेश्ननदर्‌ जभते 
प्रात्र व्यो, 'गाकात्ते बिमांप् थम्दरो (तिन्‌-वाप्रक्र 
श्रन माद -दीटी वे.श्रालिका, द्िचरङ्नमापीने.पनो 
 कंली त्रण्क्र जव मांमीये - संनणां..ऊन्रष्योः 
' -तैणमें व्री जल तरणी प्रासं ॥ सती" ११३ ॥ 
अदे लगी त्रु घणि अरड़, -पेतुतै मृएमो साये तत्रः 
क्राक ! छनणां ऊति मिद्यो, स्स ेचेडे 
शंघड रालक्‌, मील घ्नी डवे न्प्स 
ज्म गुले, बिलग! वे तदः] वृत वेता 
“पि भीख, वो (दित्रकर्खठसः तथी -स्प्कृणा 
“सती २१०४.)) दि छनाफदेणमाप्रा- लपि, 
(२) 


१९१ * क्षोनावजी ! 
नीकव्या, मोती पिता आथा छार तिन वारक 
धोद जाली पर्वन ने दम करे, दि ततो जीमो 
"च्यारं इ आद्र ॥ दं धडने 'छांण मङ्गावसु, ` 
एवन इ सद मोन जोकेरे तामकं। वांद्‌ ोद़ाय 
"माता "कने, गयाठे राजा मदिन्द नै गामक ॥ सण 
१११ डवे भाता रोवे मुल ढाकने, कामि बमाकि 
नेद किथोरे पदटक। वल जरण जनन हि भोकष्यो 
जणं न नदी राखी रे गेदक ॥ काचो रे ध 
नारी तण, केचर्मती राणी चिन्तवे पेमक। धिग 
मुर जीदत नसी, भै पापणि किधो चति एम 
ष्ठि कामक 1 सती० १३ ॥ दिवे पवन जी कदे 
{सन्त्री "न्‌ी, हुं सासु सुसरा सं किम करं ्णा- 
भदः मांदरी-माताने परा नी, 'तिनपुसुसरालमे 
"भई साद्रि सामकं हिवि हं ऊने होखंरे किमि 
तोसु, दिक मिल नँ वातत करं खा केमक 1 वते 
-श्येजणों राणी मो उपरे, किन पिथ धरे लि दरस 
"तें मरेनकग सती० ११४॥ मन्व कटे सुनो कमरजी 
श्मापतो गयाधा कटकं मकारफ 1 लांरेसु कादरी 
्मेजणां नणी, श्मीपरो दोय नद ठे लिगपरक 
शम कदे पवन.ऊमर णी, चाकर मेलीयो नगर . 


अञ्लनातीसै स 1 ११३ 


, सेारक ।: कर्द पवन जी आण पधारीया, जतु 
श्जणा नै पीद्रे इई चन्ता सपारकं ॥ सती 
२१५ 1 मदिन्द्‌ कदे इं मदा पापीयो, मे डुष्ट 
छकारज कीथेरे जाणक 1 ङांज २ लोक मादस 
चणो, -पिण मादो नदी कोर चज्ञुर सखुजानक 1 
ने दां लोक कथन वली कट्‌, तो साद्रा मनरी 
उतरी रीसक ! नरक नीयाणो प वांधीयो, द्वि 
खट कमीरथ केम बूटीसक ॥ सती० ११६ ॥ पवन 
जी आण पधारीयो, सांनल सासुरे शिर पकड़ो 
ोलक \पेट कूटे दोन्‌ द्ाथपु, उदर साधान किदं 
गई बोलक ॥ मन मादे छख वेदे घणो, जाने.कोई 
जरसु क्षागाठे काणक \ ्मञ्चणा नो उखबेदे घणी 
ःत्तिम ५ बोले ठै रेवती चाएक ॥ सती० २१७ ॥ 
साये सेन्या क्ते चतुरङ्णी, सुसये जवाष््ने साद्मो 
ॐ जायक 1 घांद्‌ पारी दोनु मिद्या, दोनारे 
;छख चणो घट मादक ॥ जच पवनजी करद राजा 

णी, तुस पुश्रिने काव > दम तणी मायक 1 

प दोस नद्ध मूल माद्रो, जव राजा सुं पाठे 

"द्यो नद जायक ॥ सती० ११८ ॥ द्वि पवन 

-जीने निज घर प्राणने, मरदन करने कीच सीना 


११९ ` श्ानाषक्टी। 


पवनजी ने उलष्यो, कटै खंजणां ने व्यो तुम 
तणो नाथक ॥ जव अजां आय पाय पडि, खोला 
मं वेसाड्यो द्सुवन्त कुमारक ॥ सती० २४६ ॥ 
धसन्त माला. आय पाए पड़, हीयासु जिडि ठे 
पवन कुमारक । कटो प्रिया ख चुम. किम सद्या 
किम सदी माद्‌ रि मायनी मारक ॥ किम करी 
प्रन फल बी निया" किम करी-र दि वनइ्‌ म॒फारक 
किम करी काल गमाव्वियो,.किम कंरी पाद्ये इयुः 
तरन्त मारक ॥ सती” - २१७. ॥ श्वाभिजी श्प 
कटक मँ पधारीया, सासे पीहर-म्दाने दीयोज) 
ठेदक। तिन सु करि मे चनमें गई, चन फल.नरुयने 
कादरी या दीक ॥ तिहा मोटा भरुनिवः नेदीय 
प्रते देवता कीश्री छे दसम तनी-सारक। सौत्.दिवस 
ध्ररम पल्ला, मामो चेई खायो शन नगर मारक 
सती ० . ११८ ॥ न्ने वस्रस्त मानना यने य॑जा, 
पवन ने चलेन जीम हरहु वाणक। छाप किम 
` करटक मँ स्स्व -किपमि सदी पजा वर्प ना 
धाणक्. , जव -प्रवेन्‌ @मार-द्समि कटे, स-व 
शोज. सु, कीयो-जुदध ,तेषकृ । जत्र (रात्र ल्मा-ते 
' साजा इव, जीत-पतेकर मायो पपरक) सती. 


कञ्चना सतीते गस । १९ 


२९९ ¶ दिवि जणा सती ` तिण अवरे, साघु 
सुसर न लागी जी "पायक 1 जव सुसरो आख्या 
श्यसु प्व ने कलद्धे देष्ने किथीज अन्यायक ¶ 
छंज णौ पथि नमी केँ, चापी केम करोगे विला- 
य! दोस च्‌ ठे ठम णो, पोते ठे सद्र वोट्ला 
पाक्त ॥ सती ०-२३० ॥ वले मातर पिता सु जयि. 
सिद्धी, चा नोजाय सँ खंति चणो दक ! मात 
पिता ते रवे घणा, जए मति पितानें कटै ते, 
तदक ॥ ये चिन्ता करो फिन कारणे, पोते जी 
माद्रे योदय पापक \ तिन करारणे मे ख नगं 
च्या, मूल न कर जो छो सन्तापकर + सती १३२ 
दिवि दए एटन चालीया, संज ने मामे सपि 
णो खाथकं । साये खायो पहू चायेवा, चतुरद्गणी 
सेना छड् सायक ॥ साये स्पे परजा, व्यति पुणे, 
रतन पुर प्या मोटे सण्साणक्र ¶ उठरह्न मन मणि 
चति घणएी, घर धर वर्या ठे कोड कर्व्याणएकं ॥ 
सती० २३१ ॥ इव सीख दे मामा नणी, खंजणा 
सतीने पवन कुमारक । सुख नोगवे संसारना, 
मादो मादिं भी रदी प्रीति पारक ¶ काष्ठ 
कितोक गया परती, राजा रारण) खाये जाण्ो संतत 
(२४) 


११९ शनिषरौ । - 


रक । राज दे पवन ज नणी, मोटे मणा सीधो 
स्वम नारक ॥ सती ० २२३ ॥ पवन निन्द्‌ राज 
प्नोगवे, यंजणां राणी सु देत विरोषक । नवन्त 
कमर विद्याच्णे, बानर शादि विद्या्णी श्चनेकक 
चतुर विचद्ण अतिघणो, देस व्रिचे परदेसमे दुषो 
जी विख्यात्तक ) वसन्त माल्लारो मान बधारीयो, 
सगल पुढो करे तेह ने वतक ॥ सती०-१२४ ॥ 
दिवे वरुण राजा तिन अवसरे, खापना पुत्रनि 
जांणी सजोरक। मन माहि धरे यति ननि मानक 
तिन लङ्का णी इत मोकघ्यो; जो थरे जुद्ध कर 
वा तनी नाचक ॥ तो वीजा सुनरट दल मोकली, 
म्दे एकर सु जवो सुक आयक ॥ सत्ती ० १३५॥ 
रावण सेना मेली घी, एक तेडो मद्यो रतन पुरी 
मादक 1 जव पचन राय जावा ने सज इवा, जव 
दनवन्त कुमार वमले एह वो वायक ॥ कदे कटक 
साहि दं जावसु, जव अजणां सुं पचन जी कदे ठे 
शाक 1 पुव्र तू खज वालक ठे, कंटक माद नदी 
ताद्रो कामक ॥ सती० २३६! द्‌नवन्त दृठ कर 
प्वालीयो, मादिन्द पुरी जाय कियो जी मिलानक 
तीन पदर दल खाफल्यो, बन्धन वांभौ' नाना ने 


लश्चनौसतीरो रास 1 ११९ 


ज्ञायक ॥ सुरसेन राजा आय लाजीयो, चन्धन 
ञोडधिने कीयो जी परनामक 1 कटे मारी माताने 
राखी नदी, तिन कारण मे अष्य कियो सम्रामक्र 
सती० ३७ ॥ द्वे दनचन्त ्ायो लङ्का मधे, 
साद्मो आयोढे रावण रायक। द्‌ नवन्त कमारने देख 
ने रावण पामीये अति दरष अनन्दक ॥ वीड़ो 
काली ने टनघन्त नीकलो, विजा पिण चाद्या 
अति घणा रायक ! साह्मो आयो कटक घरण नो 
जुरू डुबो घणो मादो जि मारक ॥ सती ० १३८॥ 
रावण की सेन्या देखी करी, सो पृच् वरूण नो 
घाटय तिए वारक । जु. करवा लागा, तिण समे, 
छोडना वाए सुके जणे अह्गारक ॥ वल्ली गोला 
ने षाण दें घणा, काम आया वडा २ जोधारक 
जव रावण की सेन्या नास्ती गई, सेगे उनोरष्षो 
इणएवन्त कुमारक ॥ सती ० १३९॥ घणा सोक कदे 
षएवन्त ने, ठ सात पिताने अल्त खावनो वाल्क 
तिण सं तोन रणम मेल्ियो, कटक मेलु घरण सं 
जुङू कीयां,कर जाव ठते कालक ।॥ बलत दए 
वैत एम कदे, चरणने पुत्र मिदी जावजो साथक 1 
घातां करियां सुं खचर न (द वल तण, खवर पड़े रणमे 


"म 


१२० ज्ञानावीं । 


चीररा दायक ॥ सती” १४०) वानर विया साधी 
करि, वानर रप. कीयो तिल वारक । वारे जोजन 
मे वृद्ादिक, दता, ते ठे नाप्या वरुण नी फोज 
मारक ॥ कानाः कतूडल"किया वरुण न फोजमे 
चले लावो पुठ, विैव्यो तिण वारक । सोः पुत्र 
घ्ररण राजा ता, वांध लिया तिण प्ुढ मारक 
सती” १४२; ॥. रस. राजा कटे दणवम्तने, ठं 
चानरी विया ने.सेलदे 'घूरक ! पठे .जीत, पामज 
रए, विपे, तों जाए तोने मोटको.सूरक ॥ जव 
हवन्त. विव्णा मेलि नर, मूल गो स्प करीरे 
सेठ बाणएक 1. जव्.चरुष राजद्रम.चिन्तवे, ए वालके 
दीसेठे मेहा बलवानक ॥ सती० २४९१, दवि जद्ध 
करणनेविरुणराजार्तीयो, देएमन्तऊुमर सु माड़ी 
कै.राड्क्र 1 द्रोदधु जना दायः चालते, ' तिद सुना. 
वानि रद्या.परह्ारक.॥ रावण यजा, तिन अवस्ररे; 
द्एएवन्त ने यपर. कीयो दाधक्रः ! जत्र. द्‌ एएवन्कः 
वरुण राजाचेणी, चाधीते नाखि दीयो.रणएमादिक 

सती ०, २४२१ दृएवन्त.चोले चन्ध्रन तोष तद्रा 

जो रावण राजारे लागे लुंपायक । जव वरुण कदे 

त्रित राग॑ते विना,-ऋर'रा पाय वां नुद ` जायक- 


अद्चनासत्तीरो रास । १२१ 


श्वारित्र तेनो माद्रे, तव दृष्टवन्त वन्धन तो डया 
तमक । वरुण क्लीयो चाचि घेराग सं, तिणरा 
पुत्रने' राज्य, दीयो रावण रायक ॥ सती ९४४ ॥ 
रवण दृणटुवन्त ने परसंसीयो, तू सूर बड़े थारी 
घ्र जी वेरक। तं मोटा राजा नै दवीयो, री 
दे आयो लङ्क नरेशक ॥ परनाई चनेजी आपणएी 
सीप.दई सनमान सत्तकारक। वते द्णटुवन्त.मोटा 
राजा तनी, रुपवन्ती परन्यो एक ङजारक॥ स० २४५ 
पवन न्दः राज्य जोगवे, माने ति राणी खंजणां 
नास्कि"। वसन्त माला सुं देत्ति, घनी, वले 
मानतो ऊे.ङ्खचन्त'कुमारक ॥ ते ससारना, सुख 
पनोग इराकन्त कुमर 'सदस नास्यां सदितक } 
रतन सङ्सि"ल ददता सक्त, माङो मादिष्लमगी रहि 
अति भीतक्त'1॥ सती० १४६ ॥ हिव काल 'किंतोक 
मयाःपठे, अञ्नणा चिन्तवे चित मारक. पर 
प्राते सजाने पुठने, लेण ससिरोमन संजम.“जारकः 
षम ' चिन्त, वि*ाई राजा कनै, दाथ जोड बोलि 
सीस! नमायक 1 ज्ञा दो.खासीनि मोनणी, 
चारित्र ले देख करम खपायक ॥ सती० २४७ ॥ 
जव राय कदे श्रज्जणा नणी, कोषक दिन रदो 


1१ क्ानावष्ी 3, ~ 


राणी घरद्‌ मारक \ हिवणा ˆ युत्र घालक शठ, 
पते सायं लेस्या संयम नारक ॥-तच सञ्जणा दाथ 
जो डने म कदे, भोने काल विखास नी लगा 
रक तिण कारण दित्ता लस्य संदी, जव राजा 
पिए साये इवो ठे तयारक ॥ सती० १४८ ॥. दिवि 
दृएएुवन्त कुमरने तेडने, पवनजी वोत ठे पट्वी 
चायक 1-च्यम्दे चारिच्र लेस्यां वयराग सुं, दएवत्त 
कुमर रोयो घणो तायक ॥ पठे राजा माढि वेसाखो 
मोटे मणए्साणए सुं, वसन्त माला .खञ्जणएा पवनजीः 
रायक ¦ ङ्गा तेद इणवन्त ऊमरनी, तीची 
ल्िधो संयम सुख दायक ॥ सती” १४ ॥ मास 
मास खमन कियो पारणो, शरीर सुखाय छरनरल 
करी कायक ! तिनारी न सां जाल दीते.जर नु 
द्व्या यां चाद्यं घणी वेदना थायक ॥ तीनु जनाः 
वेरागसुं, च्यारं आदार पच लि कीधो सन्थारक ! 
केवल कान उपायने,-कम तोड़ गया सुक्ति मका 
रक ॥ सती० २५० ॥ सतीन शिरोमणी खेजणां 
जी ॥% ४ति श्वी अंजणां सतीरो रासं सम्पूर्णं ॥ 
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ह ॥ ® अथ मेणरेदा जीकी चौपाई ७ ॥ 


~~ न्ना वदः क ------ 


वोदा ) जुवा मास. दारू यकी, करे वेर्वा सुं जोग 
जीव रस्या चोरी करे, पर नारी नो जोग ॥२॥ 
‡ डाल्त > विंसन सातमो पर नारीनो, परतिख 
पाप दिखायो \ रांचण पदमोत्तर मणस्य राजु, 
तीना रा नारी राज गमायो ॥ ९ राजवीयाने राज 
पीयारो० १ ) सनरथ राजा कर मन सोवो, जुग 
चादुने मास्यो । आप सुंवोने राज गमायो, दाय 
कंठु नदी आयो ¶रा०२॥ रावण राजा पद्िली. 
इुवो,' पठे पदमोत्तर रायो । तीज। कथा मनरथ 
राजानी, ते सुनञ्यो चित लायो ॥रा०२॥ जम्बुः 
छीपःना नरथ देत मांटि, नगरिसुदंनसा नारि! 
धन -सुं सम्पूण देतो सुन्दर, भजा सुखि राजारी 
रा०४॥ मनरथ राजा'रे धारणी राणी, रिध 


१२४ क्षानाषी ! 


तणो विस्तारो । दाथ घोड़ा रथ पायक सेन्या, 
चरते चौभ्यो रो ॥ रा०५॥ ख चक्रनें परचक्र 
केरो, विरूपं नदी तिन वारो मनरथ राजे जुग 
चाहू जा, मांडो मां हि ठे प्यारो  रा० ६॥ णांच 
षन्ख तनो जोग नोग वतो, नाटक पड़ देन रेषो 
भिविध परकार नी कीड़ा करतां, विपे धिरून्ध 
लपटाणषे ॥ रा०७॥ मनरथ राजा राज नोगवतां, 
च्डीयौ मद उदारो । तिन अवसर म मयने. 
रेदा दी्ठी, जुग घाद नी नाये ॥ शण्ण॥ रूप 
देखीने राजा थचरज पएास्वो, अदो रूपज ठुमारो 
कन राणीनै दं राज मे राख, खस विषयं संसारो 
रा० ए ॥ मनरथ राजा कर मन सोवो, सुगवाहू ने, 
वरोलायो । करो सादं युध सालन), दू देरी 
लेवन ने जायो ॥ रा० १०) हाय जोद्रीने जुग 
घाहू बोद्यो, ऋतो थोदटरो ञे कामो । राज विराजो" 
राज खनामि, द्धं जां जाद तासो ॥ रा०२१ 

मनरथ राजा राजी डवो, इङ कीसो ठे ना 1. 
देश कीष्चो कायम करि आदो, ले जावो फोजं 
संफाष्ट ॥ राण २१ ॥ जुगवाह तो उस्यो सेतावस 

रख इवो, मन मादि. को कायम कर पडे 


सैणेरदाजि री चौपाई । १२५ 


शां जव सुजरो करुं जाई ॥ रा०१३॥ ते फोजां 
जगाद चड़यो, मजला मजला जायो । जुगवाहु 
तो मनमे न जान्यो, मनरथ कीयो उपायो ॥ रा० 
२४॥ मनरथ राजा मयन रेदाने कारण, नारी चख 
मद्धि । गदनां जङ्ावरा पदिस्याई सोदे, दासीर 
दाथ पटला ॥.रा० १२ ॥ दासी राजारे ऊक 
खाने वख ते, देवे राण ने जायो । मनरघ राजा 
यौज पठायो, तिनरी खवरन कामो ॥ रा० १६॥ 
मुयन.रेदा मनमा दि जान्यो, ध चालोठे 

सयनदने ऊनी जाणी, जेठ पितारी $ ॥रा० 
२७५ ॥ म जानिनें राणी ऊरा धा, वस्र मन्न 
पृण सारो नेद्‌ सनेद रीवाज मेली, जाण्यो लोगो 


ह्यारे लारो ॥रा० १०॥ मयन रेाने .री सज र 


~~ {~+ ~~~ ।^~ <पम्द्स 


दासी तो मनमें दिलगीर इष्टः राजा परासि आा। 

सयन रेदातो राजा कोप करीन, दीना चख दगा 

रा०२०॥ मृनरथ याजा रातरे समनं, देनो 

रायो ॥ २०११ ॥ मयनरेदा तो मनर्मादि जापो 
८ ॥ 

मनरुथ राजा जायो । वीजो तौ' कोई उपायन 


ह त 7 (+ 
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१२६ ज्ञानाषछी । 


दीस, दं सासु द रे जनायो ॥ रा० २९॥ मयन- 
रेदा तो ठानी जायने, दीनो ठे जनायो । शमां 
मिस तो माता जान्यो, वेटो नोते अयो ॥ रा० 
४३ ॥ शाते मदल वेडा ज्ुगवादुनो, मडल पदी 
कानी भारो । वचन माता नो सर्च राजा 
लाज्यो ठे तिल वासे ॥ रा० २४ ॥ मैणएरेदा ध्म 
मनसे जठ, पड़ीयो गदेसे माद्रे ! तो कारीद्‌ 
मेल धीते, वेमा श्गडल्यो भन दारे ॥ रा०१५॥ 
छती बात लिखी कागद स, जीवर्त। जाना सनि 
तो पाडा चरे वेगा सवञ्यो, कगे दीयोर यने ॥ 
शा० २६1 कालीद कागदं द्‌।यो सीता सु. ङ्गः 
वादने ज्ञा 1 कामद वां चनें सुगवाह् जंखौ, गो 
फीयोठे ना ॥ र० २७1 एम जानी यजा पट 
छदीये, दील ऊच कार 1 मोदुरत नदी राजा 
अदल जारण से, निसतती ये वातत चता ॥ रा० ९० 
ल्ुगबाद्ध ले मेयो बारे कीनो, नगरी मे नदं छायो 
मरय राजसे खर जाणीने, री धनी कने जायो 
2० ८१ मेएरेदा द्र आप धर्लीरी, पर पुरुष 
श्रीत न जांणी । चिरत रान आपरी सारू, जतन 
कड भां ॥ रा २०॥ मेणरेदा तो पडती सिता- 


मैणरेहालिकी चौपाई । १९७ 


वसु, ,विधसुं बात सुन । जुगवादु तो मनमे न 
जान्यो, मारेलो याने चार ॥ रा० ३१ ॥ जुगचाह 
ने रायो जंणीने, मर चपनो रुजारे। मनरथ राजा 
करय व्रिमाखण, ख्रां नरे सारे ॥ रा० ३१ ॥ 
दयुगबाद्धने राण कदो, ठसो दरेलो नादं । साय 
सामान ठे दगरे सफ, हुतो पडली मार जा] 
रण ३२ ॥ साई मारस राजा रातनें चाघ्सो, चदूीयो 
एक सश्छाद्‌ । दोडी दार चाकर पालतां, गयो धका- 
यने माहि " र०३४ ॥ मेएरेा तो मनर रखवी 
मनरथ राजा यो । रखी दहै सादधान इवो 
सरितो यानि नायो ॥ रा० ३५॥ मेषे तो न्यारी. 
इ, राजा नेडो आये \ गवा तो नेदरो सूतो, 
मनरथ घादज चायो ॥ रा० ३६॥ ना मारने राजा 
पाठो प्रलयो, रोय पे यस्तवारो ! सरप प्रठ डी 
सुर देटे चीथी, खाघो ठे तिन वारो ॥ रा० ३७॥ 
मनरथ राजा देगे पडीयो, मरणे गयो नरक तत: 
कालो खवर नही को$ राज सजनामे, करमा कीनो ठे 
पालो ॥ रा० ३८ ॥ मरेणरेदा तो वाने आई, ख 
धरती मन साई । मतो धाने कलो ठो मदाराजा, 
मरिषो धाने नाई ॥ रा० ३१ मेणरेदानो कृद 
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११० -हानागुष्टी । 


ष 


ते पररा वरी. सुस लेत्ता जे पातै ॥ रा०५८॥ मिः 
दोषे तो मरण सुधारे, करे पर उपरो । दे शरः 
दूनां संस करव, ते त्रिरा सन्तध्ये ॥ स ५ 
धन ठे सन्सार मे, मेणरेदा राणी, मोद धनी नें 
निवास । भाष तनो जरनार जांणीनै, निने उपः 
देस देधे तस्यो ॥ रा० ६० ॥ मैणरेहा मनम 
जाण्यो, रीस पकडेलो सोने रायो ५ वेस वदने 
परही नाकु, दासी जाम धरायौ ॥ रा०६१॥ सेय 
भोहि संतो वरे निल, ग€ ऊजाड़रे सायो । पूरी 
श््रापदा नदी कोड्‌ साये, राणी ले कमर जायो ॥ 
राणकष्‌ ॥ जिन जायां दोन होता, चांटता 
राजा वधाद । विषम विजोग मे छमर जायो, जों 
ञ्यो करम कमाई ॥ रा०६३ ॥ चापो पाठलासुं 
राणी मरये, रसि तेलो को लाये । एम आणी 
ने कमर छंचायो, दु करमरे सारो ॥ रा०६४ ॥ 
कोमल कायने कारणं पड्ीयो, पांच वड़े नद्‌ गयो 
कुमर सो राणी निजती न जाष्यो, वालक मेले 
मायो ॥ राण्य ॥ चीर विग ऊपर सुबाण्यो, 
घाल विवोहो जाण्यो । होतव. थारे दोसी, जिम 
जाया, भेणरेदा ख _श्माण्यो 1 रा०६६ ॥ कमर 


१३१ ्ञानावली । 


मल राणी खाधी चाल्ती, अज्ञ विना सूनी काया 
कटे सु वा वड्‌ कुण मद्भल् गाते, करमा यैन देखाया 
रा०६७ ॥ धणा दाने दाक्षी हता, राज कमार 
नी धायो । दोदरी परदा मादे रे होती, राणी एकली 
जायो ॥ रा० ६५ ॥ जाता १ अगे नदी खाट पाणी 
मे चच प्खाद्या 1 सिनान करीने तीरज वैद, 
छठी खरी राना ॥ राण्देणट प कोन विजोग 
प्यो मो मा, किसे ठिकाने श्या । रो मे 
परमत) पकल्ल ड, रोवे विल छा ॥ रा० ७० ॥ 
क्किन घर जनमी करिन धरं आष्ट, राजारी राणी 
काद्र । सादिवर्ने मादस सवो मेली, दं रोम 
श्या ॥ रा० ७२ ॥ कृमरां विटोदो पड़ी मातानें 
जुग ध्न लघु नाद । जुग वल्ल ने पाठो मेध्यो, 
घाल्लक ठै वन माद ॥ रा० १ ॥ मदहिल ररोखा 
सोना जाल्ली री, राज वीयां रूस । रुद्धि 
सादिव ऊनी मेखी, ह आय वेठी रण मादी ॥ 
सा०७३ ॥ तवरियम ऊजनाडने तीर नद्‌ नो, सुख 
मदी तिल्ल रती । मैनरेदा तो ख कर दोरी 
सद्गट पठ्येठे सती माट्॥ रा०७४॥ रे धनीने कम 
शरणराई, डस नर जाती फटे । मेनरेद्ा नो छख, . 


1) 


सनरेहाजोकी चोपा +, १३३, 
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प्र॒ जनि, वेवीत्रे तट माट ॥ र" ७१ ॥ संयोग 
-पिणी सूद दंती, .विजोर्भे (तण घाल, नाथ 
विद्रणी इूखनी करती श्माणी रणसे रली ॥ रा 
छद्‌ ॥ देखो समार छण ससार य, वीठडत्रा नह 
वासो । रम जाणीने सदर सवाः लाहो लेज्या 
सो ॥ रा०७७ ॥ तिण अवसर देयता म जाणे 
एव करे ठ सणी 1 वै क्रियो रूप क्रियो दध रे 
पामत माड़ी पाणी ॥ रा० .8८,॥ छ ्रसारण 
विलम्ब न कीयो, सुड़ सु गल पाणी 1 छख जरी 
नै दायी दीगे, रामत दख राणी ॥ रा० ७९१ निम 
जिम रामत देखे राणी ्चरिजि रामत नार.। 
धम छर पुन्य संजोरग शछमधिठेनरनारी १२? 
०.1 देवर्त वे को पर पगार, राणी नं सूम 
सुं कोलं 1 ज्ञतर नडा खय निकलिया, लेके विमा 
-पने सेस .॥ रा०.८१.॥ विद्याधरा राजी. दुवो 
-हप चते एण नारी 1 चरत्‌ विभ्नान ८. पाठीन 
सुख विखसा संसारे 1१०५५ ॥ मनरेद्‌ा तो मनम 
त, किनं विश ण छन \ ट मदी दीते 
„ तो, र्यौ सुर रत खएसाच १२० ८३॥ 


ग कि , 9 


[दयापर ने.भेनरदा ठे, किय (देया सदा 


सैणरहाजिरी चोपाई। १३१ 


प्रेतो ये पाठ! बलीयो, का दिल्ल माद आई 1. 
रा०८४ ¶ चगवन्त ने तो दरण जातां, ते सरिखा- 
मिली नारी । एम जानीने पाठो वल्लीयो, सुख 
विश्वसां सन्सारी ॥ रा० ०५ ॥ मैषा मीय 
चयन दारत्रे, नगवन्त दराण आतां । मारण भँ 
यान द्ुज भिष्ठी बु, नफो घने दरराण करतां ॥ 
रा० ०६ ॥ तीश्रकर ना दश्काण करतां, परसन 
हसी कायो । विद्याधर तो पाठा वक्नीयो, मेनरेदारे 
मन चायो ॥ रा००८३॥ समग्र शरण सु नेड़ो श्चायो 
विमान सुँ उनरीया। कर घन्दनः ने सुने घखाणो 
कारज सगलला सरीया ॥ रा० ण८ ॥ जुगवाह्ु-तौ 
देवला हूय, ऊख्या ठ ऊंघ मेँ श्याणी । सेवक तो 
कर जोद्धी द्रपित हो. जजे करे सुख वाणी ॥ रा० 
ए ॥ प्न गमिं खामी य ऊपनो, इता अमरां 
नाथो । कोन गुरुनी सेवा कनी, दान द्वियो छे 
दाथो ॥ रा० ८० ॥ कान करीन देवत्ता दीम, पूरव 
नधनो विचारे । जुगवाहु तो स्द्रो नामज दूतो 
मेनरेदा म्दारी नारो ॥ रा०९२ ॥ सेनरेद्रि कार 
मोने, सनरथ ना मासो दे सरणानें सुत करायो 
मेनरेद्ए मेने तस्यो ॥ शः एः ॥ उपगारी नो 
(२५) 


< 
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शुष जाणीने, देवता दरशषण जायो । देसु मेषणेह्‌ 
ऊण विकान, वेठी समोशरण मायो ॥ ग० ९३.॥ 
परगट रूप कीनो ठे देवता, प्रजने प्रदकएा (दधि 
साध सावि प्रद द्तिण करि, मेणरेद्याने चन्दना 
ऊीधी ॥ रा० एण ॥ परयदा देखी इलवा लागी 
देव दे ठ गेलो । सखीन तो चन्दना कीधो, 
जिनसे घर तो न्नर देलो ॥ रा० षय 1 जुगंबाहु 
दणरो नामज ईतो, मेणरेदटा णयो नारी । परम 
तणो एणने साद्य दिधो, दुवो सुर सर्वतारी ॥ 
रा०ए६ ॥ सेणरेद्षरे कार्ण ने, मनर नामास्य 
दे शरणा ने संस कराय), एने मेणएरेहा तान्वो 
रा० ७७ ॥ भेण त्त मनमे जायो, धन) द।रठ 
भद्रो । इए अवदार मे संजम खावे, पठ प्रियः 
धरनो नदी सारो ॥ रा० णठ ॥ जरी परषदामें 
सैणरेदा उवी, वोघ्रेञे कर जड़ी । आज्ञा यातो 
संजम लेक, टद्यु जव तणी खेद्धी ॥ राण्ण्टं ॥ 
देव कदं चने श्याङ्ा मदमे, व्यो य संजम नारो 
शुगवादु तो उरण दवो, मेणरेदटाने तारो ॥ रा 
"२००५ \ म्देतो द्याधर्‌ द्ययो, परवश वात 
काकी ! कठ ति्यापर कदो देवता, गयो बिथ 
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“धर नारी ॥ रा० १०२१ ॥ मेणरेदा सो सञ्चम लीधा 
क्षान जणे युर पासे । (वनय करी तै शाज्ञा 
पाठे, सुमति युपि कर पासे. रा० १०२ ॥ देवतां 
तो मनमे इरपञ पाम्यो, पज्या प्रजी नां पायो 
साधु साधी सवै वांदीने, सायो जिण (ददा 
जायो ॥ र० १०२ ॥ देवता तो खपणे उमे पडते 
मेणा तञ्जम पाले । वाल्क तो मारग मे मद्यो 
श्ापरा पुन्य तेन रख वाले ॥ रा० १०५ ॥ नातो को 
्दिलिक नड़ा यायो, नद्‌) कोई पंखी खायो ! देखो 
युन्याई ने पज्नाव धर, सुछ्ृत कीनो सदयो ॥ रा० 
र्ण्थ्‌ ॥ मिचिल्ला नगरी नो "पम रथ राजा, 
व्द्ीया रिकारज सो 1 पाप करन्ता पड़े पाथरी 
पूरव सुत दों ॥ रा० २०६ ॥ वार अशवारी 
राजा रभे फिरता, जावे जी ठ चन सव को$ । रन 
मादे तो वालक सूनो, दीने राजा सा$ ॥.रा० 
२०७ ॥ बालक नेड़ राजा खायो, सख देखन छच- 
रिज पायो । घालक कोई युण्यदन्त दते, राजार 
मन जायो ॥ रा० १०८ ॥ माद्र राजमे पुत्र नदी 
8, माद्रे सदज मँ रायो । तो दैन -चालक न 
रो ले, सोप, राणी ने जायो ॥ राण रण्ण 
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कमर त्ने राजा पाठो वत्तीयो, आयो राजा राः 
दवारे ! पष्य मादा राणी राय तेये, युर दीय 
ठे करतासे ॥ रा० ११० ॥ नव मासाता जार भं 
ठे, देवता पितर मनापो । खापने पुर्व पृष्व करी 
कमर सहज भ खयो ॥ रा० ११२ ॥ यापनां राजसे 
पुत्रे नडी ॐ, करो नरी प्रति पाल्यो । राजा स्नायवं 
यो मर दीश होसि राज रखवाघ्यो ॥ रा० १०१ 
जार नोन्नावन दे राणीन, नमीय कुमर खा 
घाल्यो । पुण्यवन्त राजानें श्राया पीठ, नो मियं 
मन चाघ्यो ॥ रा०२१३॥ जोमीयां सादरे नमी 
हंता; मर राजमे मयो । नोमीया सव माद्रे 
श्वाकर इना, नसीय नाम दूीरायो ॥ रा० १२४ ॥ 
नमी ऊमर पदम रथ राजा, दिन दिन वधते 
दो । मात्त पितता वन्धत्र वीसष्डो, ते एनज्यो 
सहु कोर ॥ रा० २२५ ॥ जुयवष्डु ने मणरथ 
माच्यो, विषया रसं रे चायो 1 पाडा वलता 
सांपज खाधो, गयो नारक। मायो ॥ रा० ११६१ 
दोघ राजा रे मरण बो, खवर इई नगरी मादी 
मेणरेदा तो निकल नांठी, तिनरी खवर नदी 
कांड रा० ११७५४ संप्तारनो तो कारज कीयो, 
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राज्ञ जुग वघ्ठन नें दीयो । किणने दौसन दीने 
रे प्राणी, करम अपरा कीया ॥ रा० २१० ॥ जुग 
च्च न ता राज करेठेः बरतेठे चोधोा आरो । वाप 
त मने चाड] वि, [पन ख वरने माताये 
राण ११९॥ नमी कृमर तो मोटो दबो वेर पडयो 
राजयो । नमी कुमर ने रान्य वेसाप्यो सुब 
विले सन्सारो ॥ रा० २९० ॥ जुगयाद तो देवता 
दुग, मेणरेदा स्म पले । जुगवलछ्लन ने नमी 
६, दाु राज रखबाल्ते ॥ रा० २९१ ॥ ठ 
करम ठे मह्‌। जोरावर, जीवा न फोड़ पाड़। 
्याराने तो न्यारो कीना. किर तव खेल [दखातरे 
रा० १०२१ ॥ दोनु शजा गज जोगवतां, खडी 
पटे सीमाड़ो 1 सीम आपनो राखन सार. करे 
राज बी" राड़ो ॥रा० १९३1 जुग बघ्चन ता मनमे 
जाणे, पय लद दीद ठे कठारो ! दखोन माद्री 
धरती तो केरी, राज वीया अदृद्कारो ॥ रा० २२४ 
छग घत्न तो फोजा ते चडीयो,-काकएसं सीमा 
ज्रि । नमी राजा मनमे कोप करीने, मनमें 
मगज न मवि ॥ राण १५ ॥ नमी रायै तो करि 
मे सफाई, वोत डे" धाक चाणी । मरम मोसो 


१४ शाने. < ` 


'आङ्ा साङ्धि-मेतो संजम लीनो, नव्या प्रञ्चरे पायो 
रा०.२५२ ॥ दोनु राजारे मे बेर सुनि), लसी, 
महो माई ! घणा खादमी मरण पामसी, तिन 
फारण दं राई ॥ रा० १४४ ॥ जुग वह्ठ राजा वात 
सुनीषे चिन्ता फिकर मन आ ज्ुग वघ च तो कदं 
सानाने, जाय सिषं दं जाद परराण १४ ॥ ठीक 
नदीठे न भी रायन, येण्डे माद्रो ज्ा६। नदी विखासत 
राजकीया-करी, तिनसुं मिघुं पल्ली ज ॥ रा 
२४६ ५ जुग वघ्नं ता दिया समाद. नमी गय 
कने जायो । सनीयां निजर पद्व राजारी, विनय 
कः) सामा भायो ॥ रा० २४७॥ वाघ जेद्धीन राजा 
बोध्यो, महासती यां किम आह । कां कारणं 
पडो धां, ५सटे अवर श्ट ॥ २० १४८ ॥ 
[कपु कारण चाद्रे दोचु राजरे, ऊगङ्धा पड्यो मादौ 
भा$ 1 प्रज वर्ध) चेतो जेष्टी कीनो -तिन कारण 
हं आट ॥ रा० २४९९ ॥ काप माच्योने मा, निकल 
गी, गह एकरे क्षारे । देखने ए स्टारी धरन) 
तेरी, कदी सनुख मातारे ॥ रा० १५० ॥ वेदा 
सो ये.राज जीवार, वाघतो बोल विचारो 1 ऊरनो 
थां उपर न-भासी,. नाद्यो यारो ॥.रा० २५ 
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ज्ुगवघ्नच ने तो पुटो मेघ्यो, खवर पड़ी अलुस्ारे 
नानो गलक निम जाणीने, बात कदी विसतारो 
रा० २५१ ॥ वात सुनी ने राजा वान्यो, नीचो 
सुखकरी ऊवे । जारी वचन कदि माताने, 
राजा ने नदी सेवे ॥ रा० १५२ ॥ नमी राजातो 
मन सां (हे जांणयो, जुग वल्लन राजा नाई । नेद्‌ 
सनेद्‌ धरि दोलु बेटा रो, तिनघुं माजी आ ॥ 
रा०२१५४ ॥ नमी राजा त्ये मिन ने चाघ्यो, चुग- 
चल्लन सामो जाई । रख नावश्ुं वांद पसारी 
मिलीया येतु जाई ॥ रा० २५५ ॥ एक न द्ाधी 
रे दौढा वेग, ज्गवघ्लन नम ना । ज॒गवघ्लन 
रासेगं कानी, इद खव द्रप सवा ॥ रा० १५६ 
लोक लड़ री वातां कर्ता, लता होडा दोडी 
लोका मनम अचरज पांम्यो कार कियोते ध्न 
मोडी ॥ रा” २५७५ 1 वैर मिटाय ने मेल करायो 
घनां लोक हुवा राजी । घनां जीवांरा माथा पडता 
राख्याठ़े एन मजी ॥ र० १५० ॥ लोक राजारे 
ऊर ज इवो, घर धर द्रख वधाई नली दोच्ये। 
घन सतीयां केरो, जस दीघो जग मा 1 रा० १५ 
राज कचेडी मे अयने चैवा, जुगवघ्वन नमी नाई 
(२६) 
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ज्ुगवच्न ` सुख अथिर जानी नै, वेरागरी मनने 
याद 0 रा० २८० ॥ ज्ञुगवघ्नन कटै मोने दीक्षा 
लेन यो, राज करो मदारायो ! राज रिद्धने सर्व 
सम्पदा मे थाने जोलायो ॥ रा० १६१ ॥ जुग. 
वबघ्लच तो दीका लीघो, इ्रख धनी मन मा । 
नाई विगेदो खरी क्लरं, नमी कुमर ने आर्ध 
रा० २६९ ॥ नसी कुमर तो राज्ञा राज करे ठै, 
राणएी एकसो ठो । होवे नारिक ने धुरे नगारा 
योल राजारो पाटो ॥ ० २६३ ॥ दाध अवरे 
जोग करीन, लेरी सञ्जम नारो इन्छ परीका 
करवा आरी, उत्तरा भ्ययन विस्तारो ॥ रा” 
२६४ ॥ दोन्या नायर मेल करायो, भमेनरेदा पाठे 
खाई । युरुणी जी रे पाये लागने, रिध सुं वात 
सुना ॥ रा० २६५ 1 मोटा राजारे मेल करयो, 
राखी घर्नारी वाजी । मेनरेदा नां खण जानी, 
युरुणी द ठे राजी ॥ रा०.१६६ ॥ ठन्रीस दुजार 
आ्यौ माहे, युरुणी चन्दन वाला ! तिनरे पाटे 
पदवी पाष शिष्यणी रतनारी माला ॥ रा० १६७ 
चेड़ानी जो सात यु्री, जगवन्त राप वखाएी, 
भ्वेलणां कमलावती तीजी प्रनावनी चोरी रुखग्ठा 
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राणी ॥ रा० २६५ ॥ पांचमी पदमावती ब्ष्टी 
क्वत्‌, सुञ्येष्टा सातमी जाण । सङ्कट पच्या 
सती शील ज राख्यौ, ठवडन्ती नल राणी ॥ रा० 
१६९ ॥ भञ्चणां सती ठ महेन्ख्‌ राजारी, विखो 
सष्ठो वन माह \ सङ्कर पडा सती पिन शील ज 
राख्यो, जरा कीरती जग माही ॥ राण १७० ॥ 
सत खोपदी खगे इष, ज लीधी जग मादी. 
मोटा राजारो विरोध भिटायो, मेषा री अपि. 
का ॥ रा० १७१ ॥ संजम तेने सुकृत कीजो, 
भिनुख जमारो मत खोज्यो । जिन रादनमे जिम 
भेणरेदा कीनी, तिम सव कोई कीञ्यो ॥ रा० 
१७१ 1 भेएरेदा तो दक्वा तेऽ, मन सुध संजमं 
परते । जिन मारग, मे नाम दीपायो, जव छुखन 
सहू टा ॥ रा० १७३ ॥ मेणरेहा तो कुल तारक 
इ९,, लज्या आपरी राख । वखो सद्यो पिन 
शील न नांज्यो, नगवन्त जेन) साखी ॥ राण 
१७४ ॥ जुगवाहू नें मेषरेदा राण, जुग .वघ्न 
नम जनाद । च्यरांसे तो कारन स्तधो, मनरथं 
छरग ति मांह ॥ रा० १७५ ॥ बसन सातमो पर 
लएरिनोः जीव घात घर्‌ दूनी । मनरयः राजा 


रणे ` शानाचह्ो 


नरके पटटंतो, कुजर वोधनें ध्रानी ॥ रा० १७६ ॥ 
पकं कुविन मनरय सेव्यो, वदू रुीयो संसारो 
सातो ऊुविरन जे सेवे प्राणी, तिनने इख 
अपारो ॥ रा० १७७॥ विषयारस ने विप खम जानी 
सद गुरुनो सेवा कीजे ! मनर राजा नो बात 
सुणीने, पर नारी सङ्गन कीजे रा० 1७ ॥ 
दनि शील तप संजम पाल्लो, छुखण सगनल्ला टाल्लो 
दया धरम २ समता आने, सुद्ध करी श्माचारो 
रा०२६९॥ धरम दया रं केवली नाख्यो, ते संचो 
करी जांणी ) जे स्वे जांणी चवि प्राणी, ते पामे 
निर बांएी ॥ रा० १८० ॥ जप तप संजम पालो 
रे जा, विषय विकार गपा जीव जि.केतो 
शिव सुख पावे, वीर वचन मन लष] रा० दण्ट 
¶ दति ॥\&॥ 


, ४९ श्री मैष्रेदाजिकी , चोपा सम्पूर्णं & ॥ 


॥ बुद्रारी ढाल्न लिख्यते ॥ 


----- न्य वड 


दोदा ) दयाज माता बीन, गणधर लाय 
पाय ! वमान चोबीसमा, वां शीस नमाय ॥ ? 
कन्याने जमा तणो, पदसा न लीजे कोय । बदराने 
परणावतां, ण ब्रूरारा जोय ॥ २ ८ ठाल० १) 
छण पुर कंवल कोन देसी ( पदेरी० ) परदेदां 
सु एक सेठज सखायो, धन कमायने बहुलो लायो 
निरधनरे घर बेटी जा, कल कंडस्ब ने तारणं 
मा ॥ १॥ चरस छग्यारमे वेटी था, माय घाप 
जव इदप सवाई । तिन सेठसुं की वि सगाई माय 
घाप फिर बांटे वधाद २1 रुपया नवसे आकरा 
खीधा, वेरा (फिर पाठा दीधा। करी सगा 
सीया दाम, कन्या बेची पूरी हाम ॥ ३ ॥'सषखरे 
खगन सावो थप बत्रि, घर सार चलि जान वुलावे 
वीदं वींद रो खयो जो जाई, तीजो सोजग चौथो 
नादे ॥ ४॥ ( गल०२.) मट्लां बैठी राणी कमः 


१४६ शानाषली 1 


लात (षदेकी०) चैट कट्‌ माता सुमे सांनलो 
सुनजञ्यो मादर वात । रुपयांरो लालच य देखो 
देस्णो मोन ब्ृद्ारे दाध ॥ २ सांजघ् दै मोरी माता, 
अवला वेरीसो जोरज को नही० ॥ मोष करायो 
दे माता माद्री, सुगता गिणायो दाम । आतो 
खरची थोड़ा कालरी, क्य कर चलस धारो काम 
२ सां०॥ माल्तल् मोटीयार दीस चापी, मरोड 
राखे मोरी माय । रपयां रो लालच इवे धणे, तो 
परदेसां च्यु नही जाय ॥ ३ सां०॥ मोटी इवे 
घरमे मावद्धी, अवर ना नड्ीयो नरतार । उनरो 
तो जीव रदे दर्षमे, मोटो दोय जासरी दिन चार 
 सां० ॥- एग्यारे वरसां री माता मावद़्ी, साठ 
वरां री गले फस । उणरो तो जीवड़ो रदे सोच 
मे, निश्चै रसा पारी आस ॥ २ सां०॥ सासु सुसरा 
रो छख दुं सद्ध सोकरो सद्र ठु कार । साठ बरसां 
रो मिलीयो सोकरो, क्यौ कर काट जम वार ॥ १ 
ससतं० ॥ चरदरो तो माता वगो रदे, वालक ५ 
जाय । उनरी कैवत्ततो ना कोष्करे, षणु ‰ 
सकाम थाय + ˆ ५ धवला भाया 

-गया गूगलाःः › वेस} ९. 


श डरी राट) १४७ 


मिग मिग करे, आंख्यां ग मादे पेस ॥ ५ सां० 
दोदा ) मेठजी खायो परणत्रा, ते साये परिवार 1 
आग वोत्ते जांगङ्या, गते गीते रसात ॥ २१ 
श्यायने उत्तस्या वागमे, दु जी मन र रीऊ । सखी 
सखी मन (चन्तवे, चालो टेखनने बीन्द ॥ १ 
नाक ररे लाला पडे, नद ठ आं ख्यामे जोस । करम 
पातला वीन्दण) तणा, किनने दीजे दोस ॥ २॥ 
ढा्त०३ (चौपद्रली ) बटो वीन्द परण जन आवे 
धोड़े चद्रीयो नाड देलत्रे । माद्री सुठरे कललप 
स्षगवे, खागला दत.निज्र नटि यते ॥२॥ देख 
श्यायने लोक घुग दीरासी वेटीने चाख लगाई 
घीन्दणी वरने जौवन आरा देखी वरने सुरग गति 
पा ॥ ९१ कन्याने दय लेवो दिरायो, चीन्दणी 
येद्‌ सु जनचेड़ो खायो । देखी चरने कूटे ठात्ती, नलो 
श्षायो ठे षावा चहो दाथ 1३॥ सेठ परणीने घर्‌ 
से जवे, सोकं छयुगाई देखन अवि । सेठजी कीवीये 
खखरी कमाई, वद युणवन्त सा दुगा ॥ ४॥ 
दादा ) बछतो सेठजी एम कटे, सांनल सुलकणी 
नार 1 घरमे धन ठे अत्ति घना, क्षाहौ लो इणवार 
"रप्‌ मन्दिर ए मालीया, सुग्ब नोगनो संसार) 


1, ' ज्ञानारली । 


प्रव पुष्छ प्ररो कीयो, मो सरीखो मिलीयो नरः 
तारं ॥ १॥ कामन अन वोली रदी, मनमे यणी 
राग थां सरिखी जोड मिली, पटो माद्रो जाग 
३1 ( ढाल्च०) पास जनेसर पूरण आस्ता ( एदेरी 
भेत सुगती माया खारी, ये तो खाने घीने वादी 
चुट्हा म जावो धिरतने वाटी, थनि देषने नितमे 

चरं ठाती ॥ २ 1 तूने वोते मुढा माहे. आटो, 
थारा पारं ली चाकेरा च्यारु दतो । तृतो रदे ररे 
बढा णडी, थारो चिर घं फोषंली-दषड़ी ॥ २॥ 
डाल्ञ० य्‌ ) वीर सुनो मोरी वीनती०.८ एदेशी० 
साध नगरीमे खावीया, दं दररन नवि जायो जी 1 
ध्माठ पदर दिन रातये, मोने धरम नत्र सुदायो जी 
२ पापजेदे तु नारि मिली०॥ केमे तलाव फोड़ावीया 
केमे चाग लगाया जी । आठ पदर दिन रातरा, 
काचा.फल तोड़ने खाया जी ॥ शपा०॥ माक्ती 
दीने अलसीया, लठ गिदली घायो.जी ।' उदर 
विद्ध सुं मरावीया, विलामे ऊना पाणी रल्लायो 
जी ॥३पा०॥ ८ दोदा ) इय जोड़ी नारी कदे 
साल्ल कन्त विचार । पूरव पाप मे.क्रि्ा, वं 
'मिदीयो नरतार ॥ १ ॥ ( दाल्त०६ ) दिव राणी 


छहटारौ रा । १५४९ 


पद्मावती ८ पदेरी० ) केमे साध सन्तावीया, 
केमे मदा सतीयां सन्ता । केमे कृडा कलक्घ दीया 
केमे ध्रिरेष चल्याई ॥ २ चात सुनो कन्त पाठली० 
कन्दं मृल्तमे खाया घना, घरमे दव दीधा । सूस 
छीया बीत रागना, कुंडा कोदाज पीधा ॥ १ चाण 
फेमे मा काल्या घणा, माला पंलीना पदाया । 
के लीला .रंख वषटाद्रया, बनमे दव लगाया ॥ ३ 
घा०॥ कामन टुमन ने कीया, काचा गरन गलया 
के जीवाणी दोघ्या घणा, वाल विगोद्‌ दिराया 
१४चा०॥ धरम नेम कीधो नही, चहल पाप 
कमायो । पाठलला पापरे उदे, चरष्ो बरमे पायो ॥ 
घा०य्‌ ॥ (दाललऽ जत्तनी देशीमे ) धनीयज वोत 
ॐ कर जोड, दुं धारा साधारो मोड़ । शिखर बन्धं 

देदरो, ज्यु थारा हिर रो सेदरो । भूखनि नजन 
छाधार,' जीसे नारी ने नरतार ॥ २॥ पद्टिरो उद्रो 
सव दिनगार, सुख जजलो सुद्गण नार । मोने 
मत कररे तं न्रा, मो मुवा दोय जासी यड ॥ २ 

लारी केचक्ती ने राते वेश, जंडो दीगसी यारो 

घा वेश! नदी सरुल्ि हुं करती जाड, हुंनो परर्णं, 

द्री ड ॥3॥ कू ले क्ञन्न्या करनार, तुता 
{२.७} 


(कः 


१५ जनानावी } , 


जोड़ी नडी ठे जरतार । पितासा दना दीस शाप 
मे पूरघ ले तव कीयो पाप ॥४॥ सेठजी छा सुणीय 
जलदौ, रड़ वात स्दने एसी कदी \ कट्‌ 
कारी क जीयाये मूल, घोला मादे षड़सी हूर 
धूल ५५॥ गती सादे धमी लीयो; प्रणतां 
कामज खोरो क्रियो! डखड़ो कु किन पगे जाय 
ची दीस घरे वपिने माय ॥६॥ (गोदा) वनि 
सुणी नारी ती, ऊयी मनमे ऊाल । चरूढा पारो 
परणवो, इवो जमारो खर।व ॥ १॥ ( दाल४ए) 
“ जंत्तनी ठे० ) सेठ सादर कने आयो, माहे सुजंये 
कट्िवायो । पाठी आदीस के वार, दीधी तिदां 
गादी बिग ॥ २॥ सेठ सासुने उनललम्मो कटवि 
थारी वेटीने समरूवो। ! बोघ मूढा माहे सु वांकी 
सोने कदर चढ़ा माकी ॥ २ ॥ विना बुलादं पीहर 
जवे, मन माने तो घरमे खे! दिनि च द्विया थवेरी 
ऊवे, अण सोणा अनाज टे ॥२॥ केतो रोधे खीचं 
ल्यु, के घो चर घाले हुषो । रोवां युरसत) 
-करे त्का डका, पाठे बोघ ते मोड कडका ॥ 
४1 पाणी मांश तो पटके लोटो, पाठो बो तोते 
दौड सेदो ! माता कदे सनदे वेदी, एसटी किम 
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ह्वे वुंयेठी॥य्‌ ४ माता दं थारा घरमे आष्ट 
ततो स्षेया सुं चितल्लाई \ त तो सद्धा राखी नदी 
` का, मोने ब्रूढनि परणाई ॥ ६ ॥ माद्रा मनमे 
घणो खान, पिन त्तो ण्यो दादारो साधनो । 
पीवे हो कोने बोलीने द्रु, जणे जूलयां एए घर 
७ ॥ (ढाल ए) करम परीच्ता करण कुमर चघ्येरे 
एदे) › वेट कदे पिता) सां नलर, कीधो खाटोः 
ये काम) मोने दे धको देने नापी खान परे, माद्र 
गिषाया ये दासे ११ ( परीतो न पड़स हो 
वेव्यांरा दामसुं० ) ांरीतो वेची वावा दुं विक गदे 
दं वला गाय । सर नही राख्यौ तुमे लोक्रीकं 
करोर, दीयो कठोर ठे मोरी माय ॥ २ पूरी०॥ 
र्पीया मीठा कदै नही जांणज्यो जी, जेसो 
रोम जदेर ! एणनव हूं घुं थांरी ीकरी जी, 
काव्यो प्रूरवता जव वेर ॥ ३ प्ररी०॥ रोव्यां तो 
खाबो दिन ददा गल गलीजी, माये सुजनी पाग 
दे म्ट्रे प्रू सीध्याव स्ांजी, सत धरो ह्वे मन 

चैराग ॥ ध प्रररी० ॥ ( ढाल १०) मेडलामे वैदी 

राणी कमलाव्ती ( एदेरी०) वाप कदे बेटी खनो, 

षोलो नी बोल विचार | दोर ते परक्लीम्डे मोटी 


1 
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सरी, उख देखा तिनवार ॥ र रुण गावो हेदी 
चापरा० ॥ वारे बरसां रो पु यर लावतो, उद्‌ परं 
देकं उठ जाय । सासुने सुसरा देगधा वता, कुषएनो 
करती भारी माय ॥ २ यु० १ चुख ग एवेरी थारा 
तन तण, दं सकर पूजी तँ भौर । पाठलना पुष्य खै 
करी, आ वीयोढे चाने जाड ५३ गु०॥जो घरमे 
धन उति घणे, दण धनने लागो छाय ।थाधो तो 
पाठो देख्यो नदी, दीनो जनम यमाय 1 थयुण्ष 
परसडध वेट छं क्यं कटे, धनसुं पुर) दोसी तेरी हंस. 
रुपयां री लालच मे देख्या रदी, वारं धारे गारे 
संस ॥ ५गु०॥ सनमे तो हंस दोती धरणी, कर 
दीघी नीरासर । ञ्युञ्युं पिताङखदेखषुं, स्यु ` 
बेस रासीश ॥ ६ यु०॥ ( टोदा) माय कदे 
येटी सुनो, बोहल बोल्ल व्रिचार । घावा सादमी ` 
दुं बोलती, साज नदी ठे चिगरार॥ ?॥ ( दास ११५ 
करमन उुररे षाणीयां (एडेशी० ) माद रुपिया , 
साज लेष्रने, घाटा ठे पे माहि । माग खखज 
हना, व रोच्यां ताजी खय ॥ ? वेदी कद्‌ 
माता स्ताजल्ो० ॥ फाटा कपड़ा ते प्रती, रदती 
लेपे दास । कपड़ा पदिरिरे तुं सावत्ता माजी 
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माद्रे पराद्‌ ॥ २ पे०॥ पगमे न दन्ती पोलडी 
नदी इती विठया पास । तोड़ा घटाया थे वाजना, 
मे पूरी धारा मास्त ॥३वे०॥ तरकारीने थे तरलता 
नद कोष्ट घालतो राच । अव वात्राजी जीमे रावड़ा 
तेतो माद्रे परताघं ॥ ४ बे०॥ ठठ सांगनयथेः 
-जावता, नदी कोष्ट घालतो आठ । व धोष्ठी जे ` 
वारणे, माता माद्रे परसाद ॥ ५ वे० ॥ नार वाप 
बिलख इता, रद तां छोर्केरे दास । अव भरोड़ 
मे मातरे नदी, माइरा रुपियां रो युञ्जास ॥ ६बे०॥ 
दाल० ११ जत्तनी देद ० ॥ युढृल ने रीसज सति 
इएने घालयां सु घमकावै । देखे आण लोक गाई 
नारी तो निची धुन लगाई ॥ १॥ बुरा दोज्यो 
घररा माई, तिनयु दसी कीधी सगाई । पूरवः 
प्रव कीया पाप, एए घर दीधी मायने चाप #॥ ष्‌ 
भेतो खोरी करी कमा जरे युदा लारे खाद । 
मोने जेोद्धी रा मांगनं-सखावतो, फिर फिरने पाग 
जाता ॥ २.1 तँ नागमे कठासुंयायोःतासंः 
द्य तेवो जुड्ायो (कन्त बाणी सुनी तिषु्तो 
चद्रायो, ्यांस्यामे पिए लाली छवो ॥ ४॥ नीकंल' 
रे चुश्द्रे घरं बार फिर परण सजी छजी नार 


१८५४ प्षानावष्टी 1 


येतो अकल कठे गमा, तु तो व्यवे ठे छूजी घुमा 
५। धारि सा्ठीने बुघ नाठी, इतो खगत छह गती 
म्दे थाने दोलु मिलकर रोस्यां, थारा सूटा समि ` 
क्यो कर जोस्यां ॥ ६ ॥ वावा रुपयां सुं चित्त दायो - 
परा कलने कालो लगाये । जव चे रुपया पूरा पड़ 
जासी, वावाजी कड नाग खासी ॥७॥ दीरां 
सेती खोलो नरीयो, परमे-्र खं नदी सरीयो । 
चाचा चागला चच रोदीसे ना, ्दारा जनमने 
चख ल्लगाई 1 ५ ॥ जोड़ीरो वर नद लायो, दीरां 
रे गल पल्ठर घ्यायो । रां रे वर सामो जो 
ठी सवारी जाजीने रोज्नं ॥ ९॥ ( दाल० २१) 
सुयुण सेए्नागी डो साहि माद्रा ( एदेदी० ) . 
द्य जोड़ीने दं कदं कन्त ने, सांजल चतुर सु 
जान 1 सोजाग” । संसार दीत्तेठे सड कारीमो 
सुनो धरम णी बाण ॥ सोण काज सुधारो दो भ्रीतम 
परलोक नो० ए ॥ सामायक परिक्रभनो पोसो 
पदस्य, नव तत्व सुं लावो भरेम । सो०1 श्रावक 
रा व्रन पाट्यो मन खुधे, चीत्तारो चोवदद्‌ नेम ॥ 
सो० ९ काण ॥ शीयल त खपे दोसं रसां, 
यनो मर पद नर र । सो । हीये तो तरो 


ति युढारी ड । _ १०५ 


दो प्रीतम सांद्रो, तरुण चयमे सूर ॥ सरो 
का०॥ एयिवी पाणी दो तेर कायमे, बार बन- 
स्पति माय सो । नरक नीगोदे हो खपे उपना 
चार अनन्ती खाय ए सोण्थ का०॥ मरण सराणि 
हो प्रीतम ख्रीयो, तीन पठे पडी चिर माय। सो 
समता सुको दो एन ससारनी, काम चोग दयो 
उटकाय ॥\ सोण्य्‌ काण ( दाघ्ल० २३) सुख 
कारण जवि यन समसे श्री नवकार ( एदेरी०) 
साता कदे सुन वेदी, मत करो यां सो वाद्‌ । 
पथांरा कम मे रदिनि, चलवो दिनने रात ॥ २॥ 
घालकनं परनीयो, सोतो करगयो काल बरूढराने पर 
नियो, दालरियो हुलराय 1९1 माजी सुतञ्यो धरञ्यो 
मनमे राग । थांरो तो कुठ नद विगल्यो, वेटीरा 
पतला जाग ॥ ३॥ ८ ठाल० १४ अरणक ररते) 
नवर महिना लग नारो हुं सु ठख देख्या तिन 
वारोजी 1 तातो शीलो वेट खायने, गरन कियो 
भ्रतिपद्योजी ॥ शमां सुं बेटी उषरण को नदी 
सील बोदर तोने नीसर, पड्डे ठे सुं वानी जी. 
हाथा सु बेटा तने जीमावती, पावती ठण्ढो पाणी 
जी ॥ १ सा०॥ यारो रुपीया चेठी मेीया, साद्पा 


१,५६ कशानापष्टी } 


उ उति महोजी ] एक इरे वेदि माय तनो, जनम 
ऊरण नवी थायो जी ॥ ३ मा०॥ (ढाल यत्तरी 
वेट चैना कड सुण वा चिन्ता मत कर तु वा 
चावक्च रुपीया रो चित व्यवे, तरै ब्रा ने परणावे ॥ 
म्टारा चावल गे जो रन इते, बेटी से क्यो न 
चाले । बाघ कोढ्यने परणावे, वेटी नाका. सल 
नही लावे ॥ ववै चोरंग्या नें दीषी, वेरी काली 
किना नहि कधी । वलती बोलते गोटी वाष्ध चीन्ता 
किया गरजन का ॥ सचि सहेद्या दथा जोडे 
सुने देखी सुद मच कोड 1 धरनो नाम लीया दुं 
लाज्ञ, सली दद्यां मे घोल्न न गाज ॥ (ढाल्ण 
जगत युरु नरि” ) वीये कदे वेन्‌ सुनो दे, एकज 
माद्र) वात. मात पित्ता दल कि कद्ता जि, लागे 
सखापि जात ॥ (दे वेनदृर मनये रोस निवार० ) 
श्राप वोलु उपने, मातारे गरज ज य । माता 
खख, देख्या घणाजी, कल्या कठा लग , जाय ॥ 
९ये० ॥ लोकान. कट्या सुष्यारे, सत तोडी जे तान 
दं नाइ छ बद्नड़ी रे, स्दारी ` क्यो लु मानदे-॥ 
३ चे” ॥ ( ढाल ० ) घेनड़ कदे वीरा सांनल्लो, चोलो 
चोलं विचारो रे । जे बद्नड़ दंती नदी, तो रक्ता 


वुटारा-द 1८1 २१५४ 


शक्न कथारो रे ४{खारथं रातो वीरा सो सगा०.१३ 
' द्‌ मां खटी वाप जी. तद) .षडा सांहये जाष्रे 
-खावण न निर} रेटड़ी, ख्यां शुदी पाठे श्या 
खा०१॥ नानी मुड़ वादे नही, देखी सुद्‌ सच 
कोडुरेः दाव नाव जे हो.रहया, ऊल्लटी ङ्ह 
हारो ..खोहरीरे ॥ खा० ३ ॥ रेनदोई जीमन 
श्या्ीयो, मुद्रे पड़े लाहोरे 1 ठुगाई यनं नेली 
करे, देखो वाये जरताये ₹ ५ खा०४॥ ह वाघ्वक 
हारी 'खवसता, जर जोवनसं सारोरे 1 सुपीयासे 
श्षाक्तच.देखीयो, केम काटु जम दारेरे ॥ स्र 
५ ॥ अनुप जनस मै पाल्यो, अदिति जनल चीरा 
खोज रप ये सगलां णको गते ङीयोः, क्ण किप 
किणने चीर ररे ॥ स्म०६ 1 (टाघ्च०) कास 
धाड़ कारम; ( देसी० ) सानी कहे ननद 
सुनो, एकज मोरी वात्‌ 1 सुरे तारे जष्दता, 
ष्ुककम करे- दिनि रात ॥ ननदत मष सां रलोऽ २) 
नित न गाना प्रति, नितनदला कसे सिद्धा 
ऊमीनदि किण वातरी, छपे नंदी यांति कार॥न०२ 
सो वरस पुरा ह्ति, र्दृसि वारो राज । घन 
मात्र रहति मोक्ले, ठी प्योहर पयो व्दाज॥ 
(२८) स 


५ 
7 


१५८ , क्षानाषषटौ । 


न०२॥ (दाक्त०) येरासो सुनी ब्राह्मणि (एदेशी०). 
ननदल कदे जान्नि सुनो, सोने मत कये जाड हो. 
याद्रि जायगा रो कोई नदि, मोने-ुई चाद्‌ राड्‌ - 
हो ॥ जानि करम तणि भरापत पायेण २) वठद 
ष्टवे जे वलाः कांधो न नाचे को दो । कन्या 
सुखयि ना कड, घर घ्ावो माद्रे जोयदो ॥ ना०१ 
कोद जिमे लाञवा, कोई छुखा बाक्स खाय दो. 
पेघ्लारा मुख देखने, मुरख छर मन मादि दो ॥ 
ना० ३1 ( ढाल्लण जत्तनीङे ) वेदी चारामाया ` 
रोभोड़ो, तो ने न विन किसमि गोदो घन सदाः 
गण पणा सुं धा, सामादक करिस्सं सदा ॥ 
१॥ नव ततव सदा मन धरं, तपस्या ने पोसो , 
करसु 1 घर सारु दान ज देसु, मन मान्यो. कारज 
करस ॥ ए॥ सम्वत्‌ खठार उ्तीसो आणी, मिम ` 
सर व्रि मास वखाणी 1 चन्द फकिर ष्‌ बखाण) 
सुनल्यो कलज्जुय नीसाण ॥ ३ ॥ 8 ॥ एति 8 
श्री बुदरारासते सम्पुषैम्‌ ॥ ® ॥ १ 


~ - , ॥ ® अय जुबान रास ® ॥ 
® तिरीया चरि को चोढाल्लीयो ख्यते 9 


क कत 
7 पास जिणेसर पूरण मारा ( पदेशी० ) लख 
ग्पौरारी मे नर्‌ कत आयो, मयुष जमारो वोरो 
पायो नद मदना गरनर्मे ऊधो सूट्यो, तद 
साद्िवको नाम कदृट्यो ॥ १॥ कौल घोल ते 
घ(देर श्मायो, मात पिता मन द्रप ज पायो ! 
बालक न तो खाप रमावे, खुध बतासा मिसरी नावे 
५१1 जर जोवन मँ सुरत. संनारी, सखर जोय 
पदषावी नारी । सुन्दर वरन ठीको दीयो, सखे 
लगने सादो लीयो ॥ ३ ॥ कन्याने इध. लेषो 
दिरावे, बाह्मण भिलललकर वेद नणावे । घट लेकर 
के घरमे खायो, दर दाय जो बडुखो ध्यायो ॥ ४ 
मात पित्ता मन द्रप ज थायो, राजी होकर धरमे 
परीय । वडु स्ना पगमे लाम, शीस दोय सपूती 
श्वी ॥ ५॥ नानी वह्ने लाड लवे, मीग , 


६ हानाप । 


पजन सपात्रं । जह जपे निहा सामते जै 

टरा उदट्दशश्गद् पद्िरये ए ष्॥'सासु कमे 

स्री कम्र, घ गुरवन्ती यदु पार श्र । 

मानी डां दीन्डां स्ट, सद्र घरमे माद्णा मादे 
०१ रु षट्‌ ष्ष्ु सुखमु योद्धो गद्ना लेकर 
पट खोल 1 पटु स्ताुने दे ठव दासे, जाने मधी 
ल ५८ सासु ननदराठदा 

सं यनारेषरे य ढागी लोगंरि 

ये, चात करे मालक सुं ठनि ॥९॥ धनी वतं 
न नद्‌ दायो, सद्‌ ओ "फेरे पामे कीयो 


सी 1 २० ॥"ज्व धनीन-खोद्रं ठे'दया, तापर 
ऊेन्दारिपररी मवा, करदे धनन जुदो चर ममि, नदी 
तर थाने करसं णंसो प्र १२॥ धनी बोले घुने 
डे नारी, तैत खखरी वात" विचारी 1 मं इना 
[दिनि धनद्कुकलायो, थां मया निव मिल्तकेखायो 
९९. तड्कै उदी ने कजियो करस्य, धन चारी 
, पन ऊ तेसां । तद्कै चटी ह्रु पीटर जो, फेर 
दरूघायां वले नदी याक ॥ १२१ जव सासु घले. 
दने च्यक, तायु उनदरदुचदहु घरक्या न माव ( 
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वु कड चर दत्वं रवो; मेरे नात्र घर कृवा मः 
लनात्रो ॥१४॥ मे एनषर 'धरने दीयो, श्चन्न खाचन 
न 


द्‌ चग करम्युं घनी फजीती,॥ २५ ॥ छाग 
गाया सुँ नदी सरर्भु, बात जाय पञ्चाम करुः 
सासु कदे षह लु नलः द, ते सगत्त कूलम्‌ घाज' 
संगा ॥ १६ ॥ मां चरने मारो कीयो, कामन 
गारीतेने वद कीयो । सासः बह्ने बेटो ड्या, 
ठत सादे धमीड़ धरिया ॥ १७ ॥ यिय यिगरे 
भारो जीयो, घन वांटीने सापो दीयो । मनको 
वादयो सो वहु कीनो, प (देखी टाल इई पूरीयो १ १८ 
दोद््‌ए) दाय जोड़ नार कदे, सांस कंत सूजान- 
कदी कै लोपां नरी, थारा गलख्ारी सान ॥ १॥ 
भासु मोदट्‌ ती चनो, चकरी मोर समान 1 यनि, 
करंट किसी. हुये, तो सत दोर थारी. खान 1१ 

जन्म दीयो ,मेर। माय, रूप.दीयो करतार 
परथ पुन्य पूरा कीया, .नर जवन नरतार ॥३॥ 
दालष० १) घनी "चोल वै सुन. नारी दै; याम्यां 
सोपी थारी मत्ति हारी हे1 थारे कारण हुजृदो हुवो 
३, मेनो सोगाननं पजन लीयेरे -॥ १॥ नवसांसः 


१६६ शषानावकी । 
कपटि छनुरागी मोटी । काची समाई इटम्बनी 


जानो, वीत राग नो धरम दखानो ॥ १३ ति०॥ 
ति श्री जुबान रास तिरिया चखि सम्पूर्णम्‌ ॥ 





॥ यध माजीरो रास ॥ 

सातो नाम धरावे माजी, सातो धानधीने 
सं राजी रे माजी । ध्म करणने गेलिरे माज, पाप 
करणने पेदृघ्ली रे माज ॥ २) धरममेत्ताके 
नेरी रे माजी, पाप करणने वडेरी रे माज । पुन 
करणो नदी जवेरे माजी, चैठी टावरिया रमावै 
रे माजी ॥ २ ॥ षाठल्ली रातरा जगिरे माजी, 
वासी दाने लाभे माजी । काम करती नदी थाकी 
रे माजी, सगां पदली मड़ चाकिरे माजी ॥ २ 
, माजीने प्यारा कड़े माज, खावे वणा कड़ा 
रे भाजी! पर जवसे सर छक्षिरे माजी, रंध सवाव 
भूलिरे माजी प४॥ घरमे वड सारे रे माजी, 
धरका गणक डा ताड़रे माजी । वेदी परसै जणो 
रे माजी, जम कन्दरो अथाणो रे साजी ॥ १ ॥ 


भाजीसे रस! १६५९ 


माजी के सुदास - गारे, माजी बोले खाल्न 
पश्पाल्लेरे माजी । माजीने उर बुलावेरे, सायत्ता 
मे ब्वुण घलावेरि माजी ॥ ६॥ माजी जुवा लीखा 
भोरेरे, माजी सुधस्यो जनम विगाञ्योरे \ माजी 
कुन धण्या सुनोली रे, माजी करद घाल होली 
रे १॥8॥ माजी दीस सीमे जामी रे, माजी 
दान देवेनने आसी रे \ माजी करे इरी कतली 
रे, माजी गठ ज घाल्तँ पतल्ली रे माजी ॥ छ 
भाजी अनसोयो अनाज ऊटेरे माजी वाकाय 
ने घुटेरे । माजी पत्र ज्नणी नवी पोखर, माजी 
जि्वांरा गला मोसेरे ॥ ९ ॥ माजी सवस षड़का 
धोली रे । यातो पेल्लारी बुधि तोल्ली रे, माजी 
ध्याश्रव माई चोरे माज ॥ १०॥ लालचनहि द्वि 
प्रून्य पनानी माजी, तेद्‌ थी घरणा सगल्ा राजी 
.रे मजी \ साज पुन्य किया चदु यारे, जाने 
लिखमी ये अवतारोरे भाज ॥ २१॥ माजी चंची 
"वैष गादीरे,-माज) सात पोतानी दादी २1 माजी 
द्या धरम री नेमी रे, जिन जाया खञ्युन चीमोरे 
साजी ॥ २९ माजी परमाद मे नद) पेसेरे, माजी 
सामाद्वक ले चैसेरे \ माग बोल चर्चा चीतरि 


) 


१६८ ज्ञानापष्टी । 


1; 


र्‌ ॥ १३ ॥ माजी पटड़िकमसो सुध जेविरे, माजी 
अतिचार ालेवरे । माजी दूरी काय सव लागी 
र, साजी जिन ध्मरी बड़ी राम रे ॥ १४॥ माजी 
सुद सरधा पारे, माजी सवस ए्धदी वार. माजी 
पाठली रातरी जागरे, तुमे सुनल्यो वाद भा 

माजी \ जिन छुकरत करसे दमर, सेतो नव सागर 
यी तरसीरे ॥२५॥ इति माजी रस्त सम्प्रणेम्‌ 


-----+--ज्व् = -------- 


॥ अथ चन्दन म्यां गिरी वारता' ध 
४ (वोदा) ` 

कटां चन्दन म्या निरी कां सायर कां नीर। 
ज्यं ज्युं पडी अवस्थया सयु सयुं सदे सरीर २ ॥ 
स्वस्ति श्री विरम पुरे पमी धी जगदीर 
तन मनं जीवन खुख-क्रण पूरण जगत जगीरा 
1 वर दायक वरसरसंती मति धिस्तारण मात 
प्रमी मन धर्‌ मोदसों हरण विवन सिघात ॥ 
॥ मसं उपयारी परस शर युर शच्तर दातार 
न्दी ताक्तं चरण जग नडेन सुनि सार ॥४ 


| 


स्यन्दन मद्या मिरी । १६. 


कदां चन्दन कदां मलया ` गिरी कदां सायर कद्‌ 
नीर ! कये ताथः चा॑रेवा सुनयो सव चड़ घी 
५१ नगर मनोर कुयुम पुर तिन वन विर्याते 
चाग चावड़ीयां है वोदृत, सवे सुरग पुरी दे छान्त 
६1 वसे विचङ्ए लोक सव जागी वत्ते जे ठयल, 
खोर मावत दसत खेल्त करतज सयल ॥ ऽ ॥ 
शीतल जल सरोषर जरे करत मधुप रणकार । 
'पनघट पानी नरणछं लां वदेत पनीद्‌ार ॥ ए 
गढ़ मठ सन्दिर धरोर सव सव जनका भरासाद । 
"फरकत छजा मानु सिखर करत गगनन सं घाद 
एए "प्न वेम जत पवन जितत पवन जिंय चक्ति 
'पश्चगति धार 1 तरण तेज तीखे तुरी करत 'दणएण 
` दृद्धार ॥ १०॥ राजत हें राजा तिद चन्वन चन्द्‌ 
समाने । न्याय चन्त सृप रामसो रूप रतन युष 
खान } २२१ तासं श्रिया सलया गिरी शीलवन्ती 
` दिर मोर 1 प वस्ती रति अपठरा सन मेनङी 
¦ कोर ॥ २ ॥ सग नयनी चन्छ्ाननी पिक चेनी 
षद गात ! तसु चमकत घन दामनी ङश 
-चन्द्िका जात ॥ १३ \ अलवेली अलव्रेल गति 
काम कलक मधं ्ेल । जाके रति पति सेव 


१५७० क्षार्नपिक्षी 1 


विरच वनवायुं खेक्त ॥ १४ ॥ प्रेमं सरस शीनी 
रदत अपने पियाफो सद्ग । उदय स्त जाने नदी 
करत केली रति शद्ग ॥ १५॥ मालती फुल मलय 
गिरी पी उत्तम मकरन्द । मगन रदत मोगी 
भंवर चन्दन चतुर नरिन्द ॥ २६॥ तसु सुत सायर 
नीर दो लल नन चन्द दिनेश । मान इष सरग 
वरस्या, गङ्गा तञु जग घेस ॥ ७1 ति श्री चंदन 
मल्या गिरी बारता प्रथम कल्चिका० १॥ धके, दिन 

ष्न्दन मदल मदे पोढ्यो थो निस चेन. परगट दोय 
कुल देवता अय कल्यो दित चैन ॥ १० ॥ रेदो 

चन्दन जागिदो कटि सूतो नदि मात । कदो क्या 
श्माज्ञा दोत ह श्माप कटो देत चात ॥ २८॥ 
सुदेवी वाच ० ) चन्दन तुम्द्‌ ऊीव.कष्ट दै दो 
सुत स्त्रीया समेत । सावधान तुन्द करणको हं 
शार द्‌ देत ॥ ० ॥ सुनतत वेगी चिन्ता बड़ी 
श्यति ङ्कलीणो रा । चन्दन सिरो - कष्टक 
पख्यो अचित्यो श्या ॥ ९१ ॥ ( चन्दन छवाच० 
राजा चन्दन दीन इ धिनो करी यरि पाय। 
कटि विध वटीस मातजी सो कटु देत वताय 
५९॥ फीर बोली ल देवता तो जे डय विनासर 


खन्दनं मल्या गिर! १७१ 


राज रिद्धि सुख ठंड़के ज नजिदो वनवास ॥ ४३ 
राजा मन्त्र परू सव उर प्रीयाने जाय । सूते 
चाक्न जगायके लीये गले छगाय ॥ २४ ॥ राजा 
राणी निशि नरी करि जी सुं ६करतार। 
अपने मन्दिर मटिल जन ठोड़्‌ चले निरधार ॥ 
१४ ॥ रात घद्रुते बाल्तक रोवत पावत नादहिन 
बाट 1 सुते मकः उरक्ञे तल्लन न बिठावन खाट 
७ ॥ प्र्‌ फार्टी परगर्टी नया मोरे माख्या सोर। 
वन ४ चिरिया चद्‌ चद चकवा करत दिव कोर 
४७ ॥ तिदां पन्थ नघ्यारे पड़े जदां सदार जाग 
कदां निकरस व कदां घसं किंतु न पायो थाग 
४८ ॥ ज्रमत्त २ श्ापद्‌ सदत ख देखतदही वस 
करम ! अयि च्यारे कनक पुर छुदाल खेम जिन 
धरम 1 १ ॥ तदा एक मसन्द जायके रदे गोर 
सके मदभान" टदृल दई तन धामकी सीर लीवी 
ष्वाढ सुजान \ ३० ॥ देव सेवर चन्दन करत राणी 
सज्ञत थाल्न देखा दौ गतत करमङी गज चरावतं 
चाल ॥ ३१ ॥ एकदिन निज पिया छ प्रूठ कर पाय 
पियाको वैन \ जङ्धक् ची मलया भिर कोमल 


७ शानायष्ी 1 


पनारउव्यो निज सथ, ले आद मलया मिरी सोदर 
करे सथ 1)२३॥ पाकी जङ्घन् लकड़ी सरू सुकी उम 
मार। ल्ेदो वीरा लकड़ी ठादरी करत पुकार ॥ २४ 
या कोयल्न कड की किदं कित्त दरखत (केप साल 
सोाहागर्‌ खायो निरस, स्यान्ञी देखत ख्याल ॥ ३५ 
तेस ची मलया गिरी नागर चतुर सुजान । वेहू 
वीरा लकड़ी बोली मधुरी बाण ॥ ३६ ¶ मोरटे 
, रसी ले ग्ट सरल सुदानो साद । मानु गिरधर 
लालकी चज धरीको नाद्‌ 1 ३७ ॥ ्वंरी कोन 
चजाय है खवर कये किंदि ठोर। मदक माते मोक 
डे किस वन कोद मोर १३४1 लगी दो तन 
तीरसी कि्घो करवत की धार । काट करेजो ते 

. मई सोदागर को सार ॥ २९८ ॥ धगटी वेदन .विर 
डक मदन मरोस्यो गात्त । सोदागर को चल गदर 
सव सोदन की वात ¶य०॥ अरु दो व॑नंशी कोन 
द्‌ी वजार्‌्दे ना कोयल्लना मोर ।,कोद्‌ कद्तेदे 

, कठीयार इी;सगदव चितक। चोर ॥ ४१.॥ माद्री 
यासो क्ण कडत दें द्‌ नदी द साची वात । असी 
छोच न षोल दै माद्री दुनकी जात ॥ ४९॥ रुप 
रेल खण अगली लकन्नित सुगति ड दास! चेसी 


चन्दन म्या गिरौ । ६७१ 


तैसी सछखिये, ांलन दके पास ) ४३ ॥ चितं 
ष्वट पट लाम सुनत मुरि निस्वत रुप कठी 
यारी के दरस देखनङी नई चष ॥४४॥ जावो 
मेरे यर तंस सेवो ताको ुल्लाय 1 राखेमो कोख शवर 
जन तिची से तितसायं ॥४५॥ चाकर बन्दे दकम 
कै दकम चद्"यो सीस ! सोदागर के आदम धार 
दश वीका॥४६॥ री कठीयारी सुनतदंवेगि 
जनारोटो द्याव ! साद्व तों टेरे जर रोरमत 

जांह्‌ ॥ ४७ ॥ चलि खाइ मलया गिरी सोदागर 

के सच । सार नरोठे युं कद्यो भ्र रामजी सल प 
ए ) (अघ सापदा बणनं०) वादे -वेद्लीये काच 

की खअन पीतरषटो पग वेर) कर दों कङ्कन लाख 

के गमे पोतन को दार ॥ ४९ ॥ कानन वीरवा 

काचङी यानन पम्‌ उपम चन्द्‌ । पट्िरणए चोसी 

सएमीयन जग सएरण विस्व सन्द ॥ ५० ॥ पाच 

पायल नरथकी. तर्‌ सका अणव । कांसीकी जे 

द्रति ह्र वर वाजण सुच ॥ ५१ ॥ मगन हाय 

गयो -रूपमे.रद्न लागो चित बोल्न \ सोदागर चोदयो 

, तवे खदयत् बोल अमोल्त १ ५९ ॥ यावो सुन्दर 
सण गद्‌ घेसो यो ठम साम \ द्मङ्ं कदे यापना 


१ ट ५ ) 


~~~ ए 
१७४ ज्ञमाषष्ी । 


भाप दादाको नाम ॥५३॥ कौन जातके ठम पौन 
दधो रसते दो किदं देश । नीके मानस देखो यो 
जुम कैसा वेसं ॥ ५४ ॥ तव बोल्ली मघया गिरी 
सुन सोदागर सेख । द्म शिर शरसे डखके लिखे 
विधाता लेख ॥ ५ ॥ ईइ करे इरि प्रजे नद्‌ 
वर तुलसी दल पान ! नजन नज्यो न सायां 
ताके फल छख जान ॥ ६ ॥ वोत नात सेवे 
वहत पट सएष के देव \ साहिब सिरजन दारकी 
पूरी नकर सेव †॥ ५७ ॥ इखीयां मानस जग 
जस्यो गये केते ख रो्ट। व फ़रि कोड दे खिद 
तो दमसे डखीय न कोष्ट ॥ २८ ॥ नाम हमारे 
ङंखीयन कौन जातत ल ठोर । इम सादिष के 
चोर दे उम्द जानोगे कट उर ॥ ५॥ दां चुम 
माथे सुने कनक सद्रमे अञ । मे कवीयारी काव 
को. खा बेचन कना ॥ ६०! आये सो कीनी 

नली खरे दमारे जाग । दम सव लीनी लकड़ी 

जो चाद सो मांग ॥६१॥ भ्रीति क्रियाना यके 

गांठ दिरदाकरि खोल । करे कु सोढा प्रेसमका 

कद्‌] कठ सुरति का सोलन ॥ ६१ ॥ ( राजारी 

री वक्यं } सूरत सोत न समण्डं भीत न 


चन्दन मया मिरी 1 १७ 


जानु तेम \ दस कटिया चेची बहत कवहुं न 
बेचा ब्रेस ॥६३॥ जान देहं अवके समे प्रेम पतीत्त 
की घात ! किंतीयेक कठीया मारि टके पाचके 
सात 1 ६४ ॥ साद्व वेगी दिवाध्ये दीलनको 
नडी काम । इम घर खाव्यो खाद्य गांठ न दमरी 
दाम ॥ ६५ \॥ सोदागर कीड दीन्दे तवे गणि 
कवियन के दाम ) कियारी शादी दे नलो करो 
सदि राम ॥ ६६ ॥ (सोदागर उवाच०) री कठि 
यारी सनत ष्ट्टे रोऽ हं गोर 1 बहुत नोयः 
घ्याष्े मति किदं फिरीयोन जर ॥ ६७॥ सोचाणी 
मल्या गिरी नोरी जेर नां । दिनकी कचिया 
मारिहै उख फिर देखत दाच॑ ॥ ६० 1 एक दिनः 
साथ चलाय सव आपरद्यो रस हेत । दाम काजः 
मलया गिरी खद कृत सङ्केत ॥ ६८ ॥ साहिव 
दमेरे दिजीये ठुम्द पे रदे उधार । मसकक्त तोप 
मां भिद रोक पष्से च्यार ॥ ७०॥ पिज करत 
सलया गिरी अरु मारत खग दोड नीर । घाल 
षद्विलमे से गये सोदामर वेपीर ५ ७२ ॥ पीड 
विदुरत सग ना भित नीदे उचिट गई नास ! 
सि वृध सुरत सम गई, गई जूख गई प्यास ॥ ०१ 


१५ क्षनाषष्ठी 1 
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वन्दन विन मलया गिरी दिनि २.सृकत जान । 
युं जोगीसर जोगमे लीनं रदे एक तान ॥ ७३ 
सुन्वर सोवत रातक्कं उत्तीया पर करि लाय हृदय 
कमल चस्दन बसे कवत निकसन जाय ॥ ४ ४ 
चन्दनः“यिन जे मलया निरी, केसे धरे ज धीर । 
छर % सुन्दर सरापना पक्र कयो शरीर १.७५ 
सोदामर-वाच० ) री कचियारी कया सूदे करि 
दृद बर मोय 1 पान फुल दिर रोखस्युं सुखनी 
सुन्दर तोय 1:७६. ८ राणी वाक्यं० ).मरि 

जणूषुं जीवते अवरं तञ हं प्राण । द्रेणनव चन्दन 
पि विना शिरन धरमी आए ॥ ७७ ॥ जिहि 
सुख रुचि अग्रत विष क्यु पीजीये जो.लख लागे 
जरू । तिन सुख विच क्यो पीजीये चव्य रसं 
पीयूष ॥ उछ ॥ एणि नयने सङ्घद्प कीये तिण 
सुख पीञं कोस ! भीतम चन्दन. वीजो करं 
तों दमं पीवरे कोस ७८ ॥. चिरा स्दरे रस रीय 
केन निश्ख्यौ चन्दन पीव। जिह रद्ध ख॑रन निरख 
दं जो कोडं द्म ये. जीवि ॥* ०० ॥ अगि साज 
जरो चलो जलो ज विपको पान । मील खणो 
ना जलो ना कुठ शील समान ॥ ८१ ॥ अदो चीरं 


चन्दन मया गिरी । १७७ 


मोदि गेटवे कडत न पावे अन्त । अपनो दील 
म खणो कोन कोप्यो है विर तन्त ॥ ८९ ॥ 
हिव राजा व्मेण० ) गली ९ देव फिसयो इुदरीर 
सच घन' राय । पाई कटू न मलया गिरी रचि 
प्रचि चे खाय ॥ ए ॥ चन्दन कुं मलया गिरी 
यी रख छखको ठाम । देव व्रेगेदा पारके कोन 
छधरम कीयो काम 1०४ ॥ ( एति चन्दन मलया 
गिरी वारताया पवितीय कलिका० ) विलकत 
यर नीर दोञं खरु पुठित विल विललतात । खज 
शज्जद्‌न वंह तात दमारी मात ॥ ८१५ ॥ प्रत 
चम्द्‌ मश्ष्या सचे धीरे रहो डक वैर, सायर 
नीर दों खड़े तिदां रदे मातुं देर ॥ ०६ ॥ 
छसे सायर नीर दों निरख रदे णद षार । जेत्ें 
सरा रुत सभे चाच्रक चच व्ये पसार ॥ एषः 
छरी दो मद्या परी गेर सकल जज्नाल। वेर कलेवाः 
द. करण दमारी सार ॥ एए 1 म्या म्या 
करत दे सादन यरी मर्या 1 वाठरु केस जीवे 
गध्या "विन दकया ॥ एं ॥ दछ्रक छख नियके 
निरदको टेखत निज नैन 1 र्‌ सालत ते दयन 
मे प्रालकर सुखके बेन 0९० ॥ रद न सकत राजा - 


= 4 


९७८ : क्षानायरी । -= 


तिद सालति भ्रिय दि गणं 1 करि कन्पे सुत्‌ 
ले चले चतुर समयं को जान ॥८१॥ एक श्रियके 
विरद को देखत निज नयनाद्‌ `! श्चरु साल हय 
मे बालक मुख वयनाद्‌ ॥ ८९ ॥ बहोत चम शव 
गाद्‌ दके भायो एक चन मश्च । बहोत नदी सस 
वद्‌ रालद्‌ तिहा उतरणको नदी हैय सज्ञं ॥ ९२ 
तव पार उतर नीर पेठो सायर वेन. नदी बुदायो 
गयो सथन सम्बलन सेन ॥ ८४॥ कदां चन्दनं 
कहू मतया मिरी कटां सायर कडां नीर । अयुं ९. 
"पड अवस्था स्यु ९ सदे शरीर ॥ ५ ॥ षति श्री. 
्वन्दनमश्षया गिरी वरता जितिय कलिका०३। 


. षक क विरा पटियन पायके विल्लग्यो वेद्‌ 
पार । राज। चन्दन कराल स्यु करम धयो ले. 
पार ॥१॥ तात्तटिभदेश्मानन्द पुर एक नगर 
विशाम } राजा चन्दन पधक न्यु उतस्यो एकन 
धाम ॥२१ तता घर धरणी शति निपुण रसकढठ 
दीघ्ठी चेन 1 अद्ध ९ जोदन नवक्त यरक र्यो है" 
केच ॥ ३ ॥ चन्दन मावत देखके उठ दियो सन- 
रान \ तरो अपने जो धाम इं दम दुमद न 

५.५ 


[क "ह 


चम्द्न म्या गिरी । १७९ 


४ ॥ न्नरि पानी ऊरी दं अरु दतनकी दक फार 
प्रम निजर निरखत खरी मुखत घुधट काट ॥ ५ 
कटोने अपने हदयकी इमु खरो विचार ! कदां 
सो भायेदो षडर फद्ां कं चलन दार ॥६॥ कटा 
कडु तमसे सुन्दर ना कदु कट्नेकी बात । सुन्दर 
परढो क्या कटं डटे तरर बर पात ॥ उ ॥ मसो 
तते जो पंखीयन जिसका जद धासत । एके 
भिति चूनदि चुगे पलक न ठंभे पास ॥ ८ ॥ दमं 
सुं ते बन शग ले दिन २ चन विचरन्त । रात 
भिन्न शपनी सुख ख कथा करन्त ॥८॥ जेसी 
हेमं रात दै तेसष्दी देन जाद्‌ । जोगी नोगी 
कड न्‌ कस्यो विजोगी माइ ॥ १०॥ जोर नदी 
सगदीससं नदो करम सो जोर । किसकी जोड़ी 
जोरि द किसकी देतदै तोड़ ॥ १२ ॥ एकसठरुप 
विलो करके खर विरद जन जान । सुन्दर मदना 
तुर नई घो तज कल मान ॥ १९ ॥ तुम पर- 
देशी खोग दो केन किंसीके दाथ । जो रहिस्यो 
तो जनम लग इदम तुम्द्‌ एव) साथ ॥ १२॥ चन्दन 
बध्यो सुनती सुन्दर कोन विचार । इम तुम 
रि दे साच कँ शिर सावत्‌ जरतार ॥ १४५ वात्‌ 


2 ^~ 


९० क्षानाप्ध ! 


-जष्द्‌ दै एसे इलकी जो तुम्द्‌ जोरो जीष । से 
तवद ते खपनो मारुंगी निज पीव ॥ १५ ॥ त्रिय 
विसादरान मत्त को कगे चिया किंसीकी नाहि ¦ 
निन निज पीठका बोलनो दीया ज करद मादि 
२६ ॥ वात सुनतदी षापकी थरदर कम्पो सङ्ग । 
विरत च्रियाकुं पायके राजा नयो विरङ्क ॥ २७ ॥ 
चफिता चेक्कदा चद जयो रद्यो चन्दन रेण! पोद्‌ 
निकस्योः उद्‌ धामतें राम कर सुखदेण॥ २ 
न्वदधो चन्दन परियजञ्यो जनि स्ाद्ल बर वीर । 
मानह ख निवाणएतं निकस्यों वादन तीर ॥ २९ 
दृष्टि परी चस्पक युरी दसन लछागो नाण । भिय 
सङ्गम सूचक श्रये सुख सम्पत्तिके सेए ४ ९० ॥ 
, चन्दन बन्दे खुकुन सध निडर २ चिदं ऊर । क 
भरणा कीवी विनती खर विनती करत कर दाज 
जोड़ 1 -५१.॥ जङ्ग जीव चुम जीव दुं ठम जग 
मेटने उख भाण्‌ प्रियासु जव मिले तो दू परागा 
लख ५२९४५ उपवन का सनसुसखे नया यावत्त दे 


-लरिन्द ! बोल-२ आरीस दै .मार १ खम उन्द्‌. 
३ ॥ सूतो सरवर पा परि चन्द जपत अनन्त 
श्याय र्यो दै- निकटदी खापददी को -अन्त ॥ १५ 
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चन्दन मद्या भित । १८ 
3 


ध्रव -उड जयरी उद्‌ समै कैन नेयो परिरतन्त 

णजा सृओे -ध्यषु्रीर ,दिरध्वन पच्च ` घर्मन्त ॥ 
१५ ॥ ऋअयि.-सरवरपाति परि जदं सनोर सॐ 
एथ ` दिव्यः प्रिर लंगनमे परगर चयादसुर्नाचप 
१६ \॥ गय गान्यो ड्य दद्या गज दीर उद्या 
नीर । दीतै चामर बालका धव्यो ठ. शीर धीरं 
२५ जान्यो दन्देन चनकिकिभगव्यो युन्व चेर्‌ 
छशर स्न म ज्यो चल्ये। ज्यु उदयाचल सुर ५ 
९५ \ वाजा वाजे द्रप गाजे युदिर्ह्नं चीर ए - 
मानहू चादय्‌ मेद्य घटा उरन्सी नर नीर 
२९ ॥ वेदीयन अह वन्दी्रन रच २ शण खअनेदूदं 
खदरी कर ्जा दाद्‌णी उचरे जयं २ र्द ॥ २३५ 
खट्‌ २ सगल ए सजन वस्सन धर प्रीत । सावनः 
साग) छलघधु मिलि सहलके गीत .॥ ३२ ॥ गावत" 


` त्रान अलप प्तूर वावत दी द्रण । चृयदच्चति 


स्च नायक घुमत रसत. तए} ३२7 दन्वुनः 
परा प्रित्रार से चीजत चिह्न [दस 1२1 देखत 


„ साता नन्दकी द्रो गरी उर ५३३४८६२४ 


शुगता आंज्री द ९. दुः उदाद्‌*८ यिध 
पदयो नागरी ववन्द्यू.दनुध्र माद. शदथ (स; 
{*५१} 


#: } .` हनाव 1, ~ 


५ तैठो तखति सिर कीनो परजा ' धार । वागा । 
पद्रायके करे सवद गनुदार ॥ ६५ ॥ 
खन्दनकी उद्‌ किरी वेश्च पुर गाम । षागो 
स्यो सुजसको भरगव्यो चिदं चक नाम ॥ २६ 
द्रति ष्न्वन सलथा भिर। बारता तुर्यं फलिका 
सम्पुषैम्‌ ॥ ® ॥ क 
' द्वि राजा विन म्या गिरी धिन प्षायर 
बिनि नीर । सब खख सुख याव इष षर सवाद 
भीर ३७ ॥ तिय जन प्रजन सुजन जन फति 
जन कीनि खवास ! चन्दन विन्‌ नको च यु 
श्मवीरङे पास ॥ २० ॥ ज्या छेन गत दोयगी 
खद्की सिरजन दार । एक धस्यो उदं तीरपे षक 

धस्यो छद्‌ पार ॥ ३७५॥ सुन जालु जीवत गोड 
घ निरधार ! उद्‌ अवता संख खक कोन करेगो 
सार ॥ ४०१ भरिया वियारे वोखी भिन खरे छसखरि 
श्रान चन्दन शज्ग न खगै पान पान पर ध्यान 
9 ॥ नजा कोन दिस रद्नदै कौन नांत किट 
कप कदा करं जाई किदं यु चिन्ते नि्िदिन- 
जप ॥ ४२ गाथा०,॥ "मदुर स रेन.फरन्तो चकोर 
देवी, सतिनेलो, चन्दो ' दंसोजम . सर .सरीपु' 

| ५ 


खन्दनं महवा गिसै । १२ 
ध्षमरे मधस्सरो रम्मं ॥ ४३ ॥ भध सुत सायर 
मीरु कोन जयो बरेरतम्त  सुनीयो भगो कान 
बै यिदुरणं जोर सम्बन्ध ॥ धणं ॥ अब थायो शक 
क्षारथ उदां देखे चित अनुङृघ्च । छदं तट ष 
धालक तिदां बि तर्के मूल ॥ ४४॥ सुरस मूरतं 
नान्दी फनक घरण खु गात, सुद कमला ना 
पुष ज्यु अखीयां रपकत नीर 1 सपर्न। मस्या 

र मरत दै ज्यु पञ्जरके पंख कीर ॥ ४६ ॥ पा 
नको पनदी नदी नदी गातं चीर ! नाव्यो 
नाटक देव उदा मानडू प शरीर ॥ ४७१ निरखी 
धालक दीनता खार देखी जयो दीन । पने 
सुत करि कटिग्रदे सम्पत उयुं जल सीन ॥श्ण्ष 
जव याये योवन समे युगल किशोर कुमार । माघः 
न सरागे सुनटज्ञु तव पाचु इयीयार ॥४९॥ जिद्‌ 
फे पुरुषा कारसो टोत ्ानङ्क सदेच 1 जानन क्लागेः 
कुमर सव ठत करिणके पर पश्च ॥५०॥ धिनययन्तः 
धिश्या निपुन रूपवन्त गुण गेद्‌ 1 रदत परसपर 
नेद्‌ नरि एक जीव दोय देद्‌ ॥ २१.॥ एक समे 
मिलि चिन्तव्यो सवद (सि साङ्गा सीख 1 अपनो 

खाव्पो ,प्राद्ये सदये. करम , परीग्व ¶ यय ॥ पद्या 
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१९५४ ‡ कनाषली ४. 


प्रर धःत्रा कीडीये ुद्धे.टाङ्क पार ! चषा दनं 
धरिधि पुर्पक्नो,रदृत'न युर्पाकारं :१३-॥ एकं 
२१ ता पुरस स्या-डुद्‌ःएक सजात त्सा परार 
ना करज सीरः तुरी जाथ ॥,थ8) ठते वशु 
सट रहे गरज वीय.रवि तेज । निकसे खाय बङ्‌ 
स्प" पा.च। इदिति दअ ॥ ५५॥ चक्ति अये 
च्स्पकर पुरी जहां पिताको राज ! कोटबाक्त की 
याकररी दद्‌ तदू सकाजता यद ॥ सेदागपनी 
मे चज्ञि खाये उह नयर्‌ । सङ्ग बायी सक्तया, 
गिरी सह्ृद मड्घमे घर ॥ ४५ ॥ जांतश् कीनो 
अदल सेदागर पेत ) राजापुं सोरागर्‌ जायं 
_ नसिच्यो दसिवो ई -ख्-देस ॥ पए ॥ देस ए परदेश 
छ] ओ स्यान्न ्अलृप,॥ मद्धि ९ कठुनोद्विहै चति 
दर} (किणो दप ॥ ५९1 सदार सलाम करि 
दकव निवारि । साह्िव इम दीजीवे सपने 
पवी दार प्य ॥ कोरवाल छ दुकम कर तवद 
न्दत र्य कोटवा ल,सङ्कः ठवीये साय्रर नीरं 
चदय ॥ ६२ ॥ कमर कटारी वैकड्ी यर वेकि 
स्वार \.खय सायर चीर दों कंड्‌त इुस्यार १ 
र ४ तमने. पोदसे देतद काये श्र समसेर };- 


॥ 
(; 


पन्द्न मर्या पिरी। १८५ 


साश्री परायर नीरको उछ धो तिदे देर ॥ ६३ ध 
ठिक रद्यादै चन्डमा सज गदी रातत । राज 
कदो दो शुनट घर कुक नव्य चात्त ॥ ६४ ¶ 
घोन्ने साथर नीर दोख नातां जग्म दोय 1 निज 
पर वीती सव कठ्‌ पनी वीती सदे सोय ॥६५ 
पर वीत्तीतो बोदन ज फटे कडत` जरह तिर्दुष 
तोक 1 टुपके कटीयो साडे श्यपनी बीती दोव 
६६॥ करद २ वे बन्धव वध्या युती जाती याद्‌ 
सासोडागर ल गयो वाप रद्यो नदी मांह ॥ ६ 
ूतीषी सष्दया (मरी चुन ज्ञानी छवि धाय 1 
श्यद्धेज सायर नीरके लागे ऊरौ श्माय ॥ ६८ + 
ह विरद जग) खनी सान्न वदाल । सद्म 
हलश्च फीतत चथो मित सु,किठरे घल ॥\ ६९४ 
श्यष्ठजं योते मातड्कुं सोथ रदो छङ्ञा रातत 

सोदागर सण्दें न्याय करे सम्पात ॥ ७४ ॥ चात 
प्व अव्र साचे चघ्यो इदे जप जाप! मातत चगेद्धी 
व्ातका-सुख देर्यादी कौ पाप ॥ ७११ सेोदागप् 
मनमे खस्यो जो अव्‌ जीवते माद्य । नीक्रेष्तोख्व 
शरधोध्ये वची पड्द पाल \ ४१ ॥ निकर्चो पेष 
दीनी चद चरन धनसा वरित्नाए 1 सद्गःलदं मलय - 


< 
~ ष. 


१९१ ` केमादशीर 


मिरी पृहृथ्यो राज वार ॥ ३३ खबर ओष 
वान वद सोकां राप जर । बको सोकागर कट 
ष्मदद्चुतं षस्त श्यसेस्त ॥ ७४ ॥ क्षि धागे महया 
गिरी धरीय देतु वुम्द पस ५७५ ॥ न जायु ष 
पदमणी नजानु रति रम्न 1 भते पावन मश्वे 
सेज्ठीन जानु सञ्ज 1 ७६ ॥ लयन नयनार जुं 
जरत त्रिय पिठाणी राय । पुल्लकन सगे चङ्ग 
सघ दरख्यो दधन समाय ॥ 881 राणी ते मदघं 
घरी च्वन्दन घसुधा नाथ । कदि कम धिचारणा 
षये कपोक्लन दाय ॥ ऽ ॥ ये सायर नीरनी 
कारण विर्‌ ज्ञास ! अये चन्दन रायपे भे 
करण पुकार । ७९ ॥ महाराज चिरंजीव तेस्द्‌ 
पूरण जिवन ध्यास 1 मात द्मारी दिर सोषा 
भरके पास ॥०८०॥ शङ्गज बाती सुनती भगय्यो 
नक्त सनेद्‌ 1 चन्दन दग शीतल जद न पऱक्षस 
ददे #॥ ए२ ॥ राय साय करि शेुरी भरेस र्ग जिय 
भान ! जिची जननी जनमरकी खरे ीये तिद 
छान ॥ ८२ ॥ जाय मिते सुते मातको वार धरस 
के शन्त । राय पियारे सुत घखे स्यो न राम. 
सद्न्त॥ ८२ ¶ राजा नाङ्गो नेद स्‌" क्ो सर्प - 


षदन्द्म मयः गिती। ८५ 


शसमूल । राणी तिद पुषर कीयो मूर भूखक 
शनुकुल ॥ ०४॥ मर पिता पायन प्रे नार घस्यो 
खरिसङ्क । थसुख्नकी धारा डुर मादु न्द्बराचै 
शहर ॥ ८५ ॥ सुख गयो भन सुख जयो जागो 
विरह विजोग । राजा राणी सब मिघ्या देखो 
करम संजोग ॥ ०६॥ राजा घोघ्यो छया करां सादा 
शरु दए । बुरे नदा रायके इम तुम प्रीत 
, खप्पर ॥ ८३ ॥ सोदागर ठोख्यो तवे राय सुना, 
भत्‌-बेन । सपरिवार सुख नागै जान !न्छमर 
शेन ॥ ०८० ॥ जाद ई निज फुनि पुरी (मिक्त 
सजन सब स्लोग । नण्सेन कद पुन्यतें नये बंठित 
पनोग ॥ एए ॥ ® इति सम्पूणैम्‌ ® ॥ 

दोद्ा) चन्दन की चुट कि तलि, गाड़ जक्षान काठ 
परित तो एकी नक्ता, मूरख नान साठ ॥ ११ 

` नीच तणो नवि कीजे सद्भ, जो कीजे तो दषे जङ्ग । 
` हाच ्ंगारो गहै जु कोय, कै दाते के काला दोय 
॥ जोरीयो दोय दाच, तो संगी केता मिष । 
शंवन जज्ञा साथ, दाग न क्षामे किसनीया ॥ २ ॥ 

भोखा गष्सक शवा प, कारयां साये षडे, ए कर्ध्य 

समवे कस, नरम लञ्नी न नायीपा ५.१ ?.६ते ॥ 


५ ५ 
~ ~ ~ 
ष = १ (त) 
६ ~ 


॥ श्य धो सती सुच पीपा ५. 


दोषा) शिव्र दायर हीयकं सदा, क्न 
स्स दार \ सास नाप रिग; नोप 
वह्ीर ६११ कमम गवि काप्रत्ि दयः ग्रा 
परयोदर चयार । तिम लिनःवाएी रस लीये, ध्म 
है चार श्रकार ५११) द(न शीलःतप नावर व्वा 
मुक्ति निदान, (देख दां खधिक चद्ाषीय, शीत 
रसन परधान ॥३॥ शील सरोम) -मङ्ट सम 
चासो .निर अतिचार 1 चरण शीलोरदस थी 
सुसखा गिकरार॥ ४१ -दाल०६ ( छन दृष 
धह ०) वस्पा नगर अति चलनी जी 12 सच 
धस खुत्स । मोरा लोल । तस पुत्री दं द पती; 
< कार, खना रिणामि चख १९ सा०॥ धन (1 
सुमेष्य तौ, सत्यो तेद्‌ नो "रल । मो० 1 "दील 
सं देर्वला जी क्रा (सरमय मद्ध संलीश ॥ ध 
का०धरणएन्दप) तटी चाद्रन जी चः पणी 


एभद्वा चवा! १८९. 


तिध्याती गद्‌ { मोऽ! सासू फु तेद यीनी' 
कैग. घरमे मां घल करद्‌ ॥ ३ .मो० ध०॥ दसनो 
तिध्याती प्ररं जी कई, पाते बो खाचार । भो०। 
पय कँ जी रखवाल्व) जी ॐ, पट्‌ खगे सुभिचार्‌ ' 
४ मो० घ०॥ नरज लाधो नीवं ज ऊ, पाम्यो 
श्मारज दस । मा०। उत्तम कत एन्दि्नेजी 
दारै. कम्पा आयु विक्षप ॥ ५ मो०्धण्त देष 
न।रोगी सदत, साधनी जी कै, सुनवो सरथा 
थाय -मा०। उद्यम कर करए फेर ॐी कर 
अनम मरण मिट जाय ॥ ६माण्ध० ॥ ए जाग, 
चाद पामन अ) कई, अदली गम> गमार 1 मो० 
प्रिठतत्रो कर्तं प जी ई. जीति हार जुर्‌ 
७ मोऽ ध४ ॥ दव नम रिन्त जी क, र्ते 
सु-ण साधः। मो०। धमै केली जाखीन्रो ज ॐ1& 
रतन जयी एल्लाष ॥एमोण्ध०॥ पर्ति पड्कमणो 
क{्ज। दाङ देव घ्न दादर 1 माण! रन्ध्या 
सामा[यक ऊनं ज) ॐ६..सासु जणी उमे जद्र 





' भ्यषांनं पया नतपो नदान, प्षानन कषीरम 
शृणोान धम्‌ । तत गृन्य र भादि भार भूता) भनुप्प 
स्पगमृगा श्वसन्ति ॥ १॥ 

(३२) 


्स् हाना }` 7 


ए मोऽ ध० ॥ ( दोरा ) सासू कदरे सुषसणी,-ए' 
केदृशरा पाप । जन फेन जाना नद्‌, विष्णु सर 
छ मन ॥.१॥ गोपी वघ्ुन गरुड प्व, दरि सुगर 
देव । कुञ्च जत्रेन राधा रमण, तेन) कर तुरुव' 
५॥घ्णधरष सोज्नेनदू. नित तुं जपे उिनिश 
दरण घर विदु रिख्या कर. च्रम्ा व्रष्णुरुदटेदा ॥३ 
पर्टो करी परम प्रयु. रजते जग करतार। एुञ्ज 
विद्धार) षुँ व्रिहुर, गिरधारी उरधार ॥ ४ ॥' णड 
वचन श्रव्ररे सुन, सर] [यद चत्त । ए ध्मः 
[एदं एए जवने. जिम निरधननि चिन ॥ ५५॥ 
टाल०२ वामड़ लीन]०) सुन सास्रा जेन तए, 
जग दान कठ दोड़ । पयि उसडटी' दवि त्णो" 
सु जाने खाद निचोड़॥ जिन घर धलु दओं सुः): 
निदं माणि मरठ) कृन कर, रिदं ध्रुत रसने! 
विदां चिर्जी 0 रसु क्द्ं आधा किट 
चसमीनो किदं कम्बल किदं पशमन, विहा 
मयर वका ससलीना ॥ २सु०॥ किद्‌ सरव 
घने कदां मेर, किं सादन चलि किदं दरु 
ददं रयन) रि डजवरु ॥ ३ सु० ॥ ज जगम 
षस्तु श्र] जर, ते इतक, श्र! धा सदु 
५... 


मदा चप शस 
जन धरसेनि क्षो्ठि ॥४सु०॥ से जिन नम वित्ता 
ठ, मे श्चद्क्त जपागे इरढ. गोचरमे केसर मारं 
छे ॥ ५ सु०॥ जदहाँदोपश्चदःर रद्टिनि देवा, नित 
करयं गुर निगरन्थ सेरा, जिदं जीव दया धभ 
-नितमेवा ॥६पु०॥ करश्चन्यदररमणीरप्रीया 
कैद समना, जात रदे पमी, घणा राग पमे 
छलल खा ॥ ७ सु०॥ ( दादा ) वचन सुमा वहू 
यर तणा, साप व्राद्ध आस 1 रेदृल्ल दीन कुद 
"वर्ण, एम कां विदे निकाम ॥१॥ खा [उयुभाद्धि 
विष्णु मन, जेनता यवे शार । पाष्ठा दृधे प्रो 
पण, पभ नदी असवार ५१॥-८दाल०३) सुन 
घदु घटन्त साजन्नड।, तु भाद्धिन दसि ङन्‌ 
रन रदी लाड़जड। नन्द्‌ पणाय नापर यगते न). 
ख ज्न जरत शुर मानद, त्तरद्‌ता भ वाने, ते 
.पाप करे बहू गनि ॥ २ यु०॥ ते चूष्वन देयं 
{सुहा वे, ते (निका चेषगी चूडठे रह करमे ऊा.1 
छड़ाच ॥९८०॥ ते निदा ते घर श्नजासी, नित 
"पाना धोवनणे पाणी, लु श्नाविक्रा हू सुन वाणी 
द सु०॥ सुं धरम कारण सुद्‌ वीठ. पिए नयना 
चयनते ततद, स नचिन्ती परय वेड" 


क 


भ 


९१ " कामाद 1; 
तुं दीक वद्कां वधीत, यति कु घदतनी सेक्ष) 
वँ निज खारथने जोल्नीठे ॥ य सुर ॥ नणद क 
सुन गोजा. किन छयुरे तुकने भरमा त ना 
कड़े खापद्‌ साऽ) ६सु०) खाह्ी ककर फुः 
रा, तुर मातायं अरणस्य खाई. पिर पर्ण? 
खछजी नाड ॥ ऽ सु०॥ ( दोहा ) सन कदे सुज 
सुनो, जैने समो नष्ट घर्म । जिन पाघ्यां भि 
सुख षदे, सुट शातं कमे ॥ १ ॥ चन्द न ठा 
महिका, रासन तज्ञे निघात । (नियर न पद्‌ 
तज, तिशने स्यु विगड़ात ॥ २ ॥. सुनी बचन 
सासु कटु, वेदान समाय । वहूयर घर.वर जानी 
नही, धरम जदो न खटाय ॥३॥ ( टा्ति०४) 
श्यैसी कक्षदे गार). निज वेटान वचमे कद्‌। नर्‌ 
मघे । वस्ती सुक्तमुं ल्यारी, ए देमना घर माद्‌ 
जाहि खटाव ) बहर नेङीठे ए चाधो, ण ठु 
तिषा ता चरं लघो, हराने गलत पठर बाध्यो 
ष्छी० ॥ ए सात करै सतेरे जाड, ए क्राध कर कट्‌) 
ये योद, घडे फठाने कोग फा ॥ ० २॥९द 
निज श्यं रदे सूती, वहि बात वणेठे इती 
"मेदे कट्रका दे निप्रती ॥ 9४२१ दः चतन 


छमा चौपाहं। „१९६ 


भु सीकर, वद्र तिल्ली तुर वीकगने, किटां 
शुने दां फरमो ॥ ख०४॥ ( दोदा ) मानना 
प्रनगीयो, कन्त छट दिन रातत । सती विचर 
चित्तम, जदी मात तेद्‌ जःत ॥ २॥ पर्थं दिवत्न 
पावभ दिने. सासु जलवे काम । सती सीत 

सन्मोपमे नणि कम विराम 1१1 निधन कत्यिन 
जगायिषति, कठिन चन्छमा व्क, ह्मि हिमिाक्ष 
खारो उदधि, सती चट कश्चङ्क ॥३॥ (द्तिण्य्‌ 
सूर सागर षद्‌ दे तस्यो एदेर०.) एक्‌ (चत्त 
एकज पर्णो दकि ( जव्रियण चस्प्रा नगर मारण 
पनि प्रहु धारी आद्रीया 1 ०1 टाके नित्या 
कराम धिकार ॥१॥(घनश्तमुनि रोक नवि 
य [जकर कल्प) चणगार० ) नप जप फर कायः 
कमी डोके । ज० । न्मम निर अद्र, सघ 
सरोवर एता रोके 1.० 1. षटकाग श्याधार 
२४० ॥ कोष सान माया नदी दके! नण 
शोनपणो नदी रथ, साकर टाकर सम {गे टोके 
ज०। सजीया सत्र पर पञ ॥२४०॥ रपि साचा 
-छजला होक 1 ज० 1 पुष्कर पश्र छल्िप, निरञ्जण 
सनि संखजु दू्के ! ०1 चेतेन.जम देप 0.४ 


{१९४ } पीव 1. 


घण ॥ रध्य दिद विह्ग्ता-दोके । चण शुधा 
खाह्लन देप. साधो जादो दै देद्‌न दके । च०। 
अश्रल्लाधे सन्ताप ॥ ५४० ॥ सिघादिक सुं र्ध 
नड्‌ दाक । न०। सर्य नदी जी दयात, सूय 
काटो काक्रो रोक्रे। जणा नको सार सम्नाक्त 
६०" नयटाय्या जत्र तषा दे । न०। मेर्‌ 
(नरना धीर, पञ्ये। अखे (णलो दक । भ 
नव्रन निणनीर ॥७ध०॥ उतचनीच मणिम 
के दक । ज०।.जपमना घर १ वार. सुना घर 
खवरायरा दके । ज०) सासु हप.श्मपार 1.८” 
"सनी दग साधु, दकि । प्ण । "कदु धन 
(दा ज, सुद्‌ माङ पासा दल्याद्‌ाके । च 
सध्या च्रे(ठत काज. ॥ एध ॥ असनादिक अद्र 
पणे के । रए । विद्गेर्े।सुध घाप, समस्‌ व्व 
ताके खड़ी हके । `न०२।'जिमं मूसफ़,न (बघ्लाव 
१०.५०) वैदृरंना निजरे -पड्वो"टोके । च०। सुनी 
दृष्ट नो सघ्ल; सुन) छग्व पये, अति घणो दाक! 
न्नः) ए कषु मरी प्ठः॥ ११ च) भ्या रुख 
{पावे संख) दोके 1 जण, य सञ्जमनी वृद्धि 
ध्य्म सादज. करतां थर दक ०1 छ सड 


दभा वीपःई ` १९५६ 


मव सिद्धि १ १९४०॥ (वेदा) "नाद्यी तरे 
की यद्ी, केरा जिष्ठा फेर. टद सुन] मस्तक, 
ष्म, सती न दीटी न्द्‌ ॥१॥ साघु परसाद्य 
चीयो, सत] न दोस्रण कय ! सासू कटेरी सांप 
प्‌ वह्यरतुं जाय ॥२॥ प्ताघु चद्यावाजारमे 
साकं दीदी तद्‌ । सधु सिर विंदी चः बड़ी 
दमण पद्‌ ॥३॥ सुसखा घा सर्ता, निण 
चधा ए काम । नर्स नर्व] खवरां षडे नार 
ना विरमम॥४॥ मोर मधुरता सव तजे. 
यक्ते सपु साप । काम वने श्रासुर्‌ धन गे 
पुण्यत परप ५५॥ सुणी वचन क्लोकां त, सामु 
ससत कन्न । सनं। + नि्ठ) घरण टीरकीनि "विर, 
तन्त ॥ ६॥ राज लगे चाद्वी चसे एदतादुण 
नार \थोट्ा सुवन. कारणे शई जमागो टार "9 
निखर मांहरा घर थी, बटूदिन गस्यो मन। 
वादधरु साना सोक्वमो जे तोड़न छागो कान ॥ ए 
2'० ६ सेनव्ियां एदृनी० ) सती मन चिन्त 





# अशप्त माध गजनच, सणां चरं दुरषत्व 
भग्यं । अरषणचा स्याति परपृणच; द्चौान जानातत“ 
श्रुता मतुष्पः ४-१ ५ श ~ ` / शि) ५ 
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१९६ ४ 'ज्मवद-1---, 


ष वरिरतन्ते, ठेठ एकने खाज । जोय कङ्क नः 
उतरे, सोक न पतरे, खा न (जत रे नाज ॥ जिन 
धर्म टयार, एद्‌ बुरा, कर छा सन्सार (१ तग, 
संन पुद्धे णप निरुद्धे सीत बहो छाधार० ) मेप 
न कीधो, दोनो. सोधो नदा कई नोरी । 
जे सीश्न सषा देवर षड़ा हरसे अधा भोर ॥ 
षम [दन बिहु विला, यद सचिन्त, प्रम्च्यो देव 
उदार ॥१ सेऽ॥ तुं क्यु सदर, सुर यण गाव, सव्र, 
थस श्या तेरे । चभ्याकर दृण, तु ख करण 
रोस चड्यो मन मेरे ॥ तव सत॑। कै नाई. ष, 
घुग छव दा्ैठे श्रपार ॥२से०) तुम्ट्‌ णद्‌ 
तजत्रादर, तेज बता, निजञ घर जाद्‌ वेगो । जिन 
ध बड़ा, सोल खुदाई, चत लाई कर स्वो॥ 
एदटर छण घाता, देवत जातां ज्या पच डुवार 
४ तं०॥ चस्पनाखा्मा, अति वहू नामी, श्रि 
मर्दन सूषा । बरु द्ुकम ज व्च. रज सुद, 
र्न दघ मात ॥ तत्र च्रपकदे प्यक, सना न्‌।य॒क 
द्यावे गज शकार ॥१ स०॥ ५ > 
नद मण खै. दांत वजात्रं न) । ध 
घुष्य सरकावे, तेद नावे 


^, 


न 8 
सुभद्रा चौपाई। ४९४ 


सरीयो, नृप मन सरीयी, वोलष् सिरदार ॥ सण 
मान मठराला, दाय वडाला, दाला बर धीर । 
चह ९ कर घोडे, मूढ मरोड, तोड़े तरकस तीर ॥ 
पट्वा पाखरीया, रोसं जरीया, पिंण एण आगे 
सव ठार,॥.७.से०॥ वोत बद्धूनष्ठा, चारण च्य 
पेट पवा सूर ) मोडी.ए सांकल, जिम अहि 
कङ्कल, सद्रुट करव्यो टूर ॥ सवद मन, योते, 
दोठ मसोसे, जीसे. तार ॥ए से० ॥ वृषं 
कटे भद .ठषएफी, देवत चण्ठी, मेसी करीये मेव । 
(पद्मे कासे, देव रकाद, खुल जासे तत सेव 1 
कर काचो तन्तन, चालनी बन्धन, कूप.यकी दरे 
वार ॥ ए से ¶ ( दो ) ठटि सीलवत्ती, तिणे, 
जलकर च्यारं छार । तो उघड चम्पा पुरी, तम 
इम एद्‌ करार ॥ १? सुण प्रणी द्रष्य चपरि, 
सुरु राणी सव कोय । सील सयाणी ठे सदु; ककः 
पारप्या जोय 1 २॥. छ्‌ कावि राणीये, चातणी 
चाध्यो तार । उपाइतां ठल्ल पड़ी, चालनी जल द्रप 
मार ॥ ३ ॥ राणी सुराणं यद्ध, बाणी वंदे-ल 
कोय । स्याणी भणी .करो, कटान जमो जुग 


दोय 1 ४॥ पुरं पड़द्‌ वजाड़ीयो, साद्मी नवे. 7 
{१११ 


१९८ हलानाषषठी । 


नारि। जिम कोरव पाठा धस्या'देषी देव मुरा 
य्‌ ॥ पिरतो किरतो शावीयो, सुभा घर वार 
पग लागी सास ते, सतती ज यई तिशर ५६ 
डाल० 8 एक दिदस लद्ापति पद्नी० ) सार 
कद सुनरी बद्र, सील वस्यो ठु तेन बद्र तः 
बटु० । आगे लजावी दम चरणी ॥ २ ॥ तेदर्न 
विकथा नदी भिरी, अवतु दरवारे द्री वाण 
केटो' छजस त॑ खार एट॥१॥ राणी जोर त 
-चाल्ीयो, चप सिर नीचः घालीयो पा । तुर 
मनं दंस अवे घणी ए ॥ ३॥ नव छली नाग नै 
फुण करै, गोद्‌ निको लुकती (परे घुण! काकिड़ो 
पचरङ्ग करे ए 11४ ॥ जा यवं गरज किसी सरे 
पाणी तुसु न निसरे निथ 4 लोक दसा > 
चणी पं॥५॥ सासू्‌ वंयण कनि सनी; यमे 
समता अत्ति घणी अ० । ततपिण तिन ष्ड़दो 
'उव्यो ए ॥ ६ ॥ द्रूवा कविं सावी, सह मण 
श्मचिरज पादी पा०। अरिमर्दन राजानम्योष 
७. कद घरूप इणदीज टाकडे, जिन धर्म नी 
खवरां पड़े ख { सती "एक नगरी सए ॥ए॥ 
काचं तांतणु चाल, जं रास) कर चौलणी चाण 


पुमदरा चपा पद्‌ 


जणे च्ञ तणी कड़ीएु॥९१ सील सदा 
देवता, ऊना तेद्‌ डेवता श ०। काम करण ऊत 
वलाए्‌ 1 ५ ॥ चालणी एते जल नस्यो, सत्ती 
ये कर चो कसो ॐ० । जल काव्यो दूवा यक्षी 
पु ॥ ११॥ सहू कोद धन ए उचरे, सती तिरदांधी 
सरे सं० 1 साद पलि जदं जड़ी ए ॥ १९ ॥ 
जघ कर लें ठिडकीयो, तत पेण चुघ्यो खड़कीयो 
८० ! पद्िक्ली पोल तो ऊघड़ीयो ॥२द॥ एम 
जी तिजी पोली, जल गटीने इए खोल्लीयो ए४ 
चोथी पोल्ि आवी, चली ए ॥ १४ ॥ इष भाकासे 
"सुर घाएी, ए रद्वा यो सद्‌ नाणी स०। अन्य 
सती ए उघाड़ सें ए.॥ १५१ सद कोड्‌ मन अवि- 
रज शयः, सती तणा युए सन्थुया सं०। धन १ 
सल (्िरोमणी ए ध २६ ॥ पुष्प इष्टि तव सुर कर 
भ्गव्वा तिनद्ी {ज अवसरे ०! सुनखा जस 
चेर ए ¶ २७ ॥-कद देवत राजा नणी, सती 
। न्ति दादी उतिघणी ०1 तीन दिवस नो पारणो 
1 २५१ सीलं सद्र सव टव्या, साघु सुसर 
तेव वटा स”! कन्त,नस्यो कर जओड्पे ए १.१९ 
वृ ए सव माद्र, खमीये सील + 


र्व शनावक्ौ ।) ` 


व० । राजादिक संगला कै ए ॥०॥ सुणने राग 
न रीस जी, यद्यो संयम सु जगीसें जी सु० । कर्म 
निकाचित तोड़ीया ए ॥ १? ॥ सी सङ्कट सहु 
रक्षे, अणएचिन्ता .सज्ान मिते स० । नयकारी 
जनाजे सड ए ॥१९॥ सायण सायण चूतडा, जक्ष 
राच्छस वै किन्नरा किण । पाय नमी सेवा करे ष 
२२ ॥ भ्रूर सती बाह्मीः खुन्परी, कृषन देवनी 
सिकरी दि० ) चन्दनं बाला विरञ्जीवो ए ॥ २४ 
राज मती मोरी सत, पद सुता धावती शू 
सेडान साते सती ए ५२५ ॥ कोसद्या सुद्ताः 
ववी, सीता कीच निरमली नि०) अगनि ररि 
जल कर दीयो ए ॥ १६ ॥ पाएसय मातानेँ सिवा 
सत युए मावो सुख लदवा सु०५ मृष न्त्रेण 
'धर्मनो ए ॥ २७॥ कलदाः) युं गणा लंक्ृत, दरण 
छरमति शी आचार्यं सामजी. ! तेस चरण सेवा 
* तारा चन्ल्जी, करी. श्यति अनिर जी ॥ अनोप 
- चन्द ज॑] तास रभ्वा, ्ाठरी आनन्द धरी ! 
तस चरण सेवक~[विनये चन्दे, ढाल सार्घे ए करी 
१॥ ईति श्री सनी. खचडः चोपा सम्पूर्णम्‌ ॥ 


¢ ४ ॥ ^¢ , धट % छ ४ 
~ 


॥ & अथ धर्मच लिख्यते © ॥ 





- . रोदा ५ 
यरु सम जग दाता नदी, र धिन ज्ञान न दोय। 
फद्धि सिद्धि वंठित फले, पाप पङ्क सधि धाय ॥ ए 
अन्धा मारम चालत, सुकते नदी गभर ॥ 
श््रासा रख शुरु नाम की, उतर जाय जव पार ॥ १ 
शुरु वाणी विसतार इ, किदा सगि करं वखान। 
मन वच काया चस करो, चतन होय कढ्याण ॥ ३ 
दान सील तपं नावना, एद्‌ च्यारो जग सार । 
षट्‌ कथा धर्म राग की, सुणी ऊ हदय धिचार॥ 
दालल० ) जग जीवन जग धालदो ८ एदेशी० 
वयम्पा नगर सुदामणि, कदां लगी कटं विस्तार” 
छालरे० २ चन्पा०॥ तिदां एक सुनीवर श्रावित, 
वध कान चरप्रूर । साघ्षरे० ! एकाकी विचर 
सदा, तप जपम निम्र सूर १ स्ा्षरे० ए चम्पा० 
नाम व्रिमनतेखर्‌ चारणे, छाये नगर मार. ५. 


१०२ सानाषकी | 


मास खमन को पारणै लेय विसुद्ध आहार॥ वक्रेण 
३ च॑ं०.॥ प्रम सुनी विचरे गोचर, सुद्ध शद्रे 
काज] लालरे०! श्रावक कर सुनो साधुजी, एषा 
करो रपिराज ॥ लालरे० ४ 4० ॥ चोमासो प्रच 
किजिये, जीव दया मनाय । लाल्रे०। दत्त जान 
सुनीखर रद्‌, चेतनःसिव सुख पाय ॥ ल्ाघ्रे०५ चं” 
॥ दोहा ॥ = = 
चोमासो मुनिवर र्या, भावक सुमे धखान । ` 
धरम देसना दे.सुनी, धमे ते, ऊपजे ग्यांन ॥ ६ 
धरम समो नदि वाला, धरम समो नदे मीत।, 
.धरम करोरे प्राणि्या, कटे मरण की नीत ॥ 8 
डालल०) धम दया करो प्राणीया०) ङक्तम नर 
तर पायेरे, -दान सील तप नावना । कीजे मन 
वच कयिरे ॥ ए घण ४ काम क्रोध मद परि इरी 
समता, मनसे नीरे । श्ट सन्सारमे कोन 
'छपनः, एद्‌ बुं चित्तम जानी रे ॥ ९ ध० ॥ मातत 
पित्ता सुत कामणएी, खारथ के सव कोषे! जा 
दिन. आयु पुरी, चष्ट, राड न सके कोष्रे ॥ ध 
१० ॥ न्घ नरिन्छ सवि गया, जे उपजे "ते 
जास्ीरे । पाप.करे नरकाविक पमः भम कर 


ध्म चरित्र । १०३ 


रिषं नासीर ॥ ११ ५०॥ देव धरम यरु सेधिये 
जाते होय बुरकारेर । मन वन काय धिरङेराखो 
चेतन होय जवं पारोरे ॥ १९ ध० ॥ 
॥ दोदा ४ 
देष देना मुनी रघ्यो, चतुर सुन्यो दे फन । 
भावक पफ कृष्टी दते, ते बोव्यो धरि ष्यान ५१३ 
करजेरे श्रावक करद, रज सुनो सुनि राज । 
इष्टी ङ मरो जया, ताको करो पाय ॥ २४. 
दाल०) कपुर इद खति० (पदेशी०) चलतो 
तव मुनिवर केडे रे,.सुन श्रावक मन लाय । कर्मं 
जो कोद कैररे, भोगे विन किम जायरे ॥ प्राणी 
भमै करे ते दोय ) र नं च्वाले कोपर. प्राणी 
कमे करेते रोय .१य ॥ सुख ख सव कमै 
करे रे! दिये विमासी जोयरे १ भा०.१६ ॥ 
श्भावक वेर जोरिने रे, नापे बचन रस! शी 
यरु किरपा करेरे, तो जावे सकल अञ्नाल रे ॥ 
भा० १५५ तुम जग जीवन जग धनीरे,, तुम 
जग तारन हार 1 मद्र करो सेवक नणीरे, तो 
नद्‌) लागे यारे 1 भा० १८? ऊृष्टी कदे प्रे 
सलेरेः श्री ठं गिव निवातः! चेतन को 


११०४ कानावर । 


सुख ऊपज् रे, दया करो कवि राजरे ॥ प्रा २९ 
॥ दोहा ॥ 
सुन] कद सुन प्राणीया, इक उपायठे पद्‌ 
तीन बस्तु जिन जी तिया, तां मिला दद्‌ ५९० 
कश्चन काया दोयगी. दरूख जवि सव ष्टूर। 
मन वच काया वस करो, सुख उपजे चर पूर ५११ 
दाल ( चोपा ) तव श्ट ऊष्ट तुम्रो 
जाय, कीजे श्रावक एक उपाय ! तव श्रावक 
बन्दन कर चे, .मारग जातां लोग सं मिते ॥ ९९ 
जासनं मितेसोष्टूर ष्र्‌ करे, तव श्रावक पाठे 
को फकिरे। फिर पाठे ्ायो मुनिवरं कन, जासो 
मिले सोदर कदे मने ॥ ४३ ॥ मुनिवर कदे 
भेसो मत करे, तीन वस्तु जीतो सो दं परे । उनसे 
जाय मिलो तुम आज, सफल दोय सव समरो 
काज ॥-२४ ॥ तव कृष्टी प्रठे, सीस नेवाय, कोन 
देस नको मुनि राय! श्र नाम ध्रकासो उनपे 
वो, य॒म प्रताप जायके मिलो ॥ २५ ॥ मुनिवर 
घोल वचन दुला, कासी देस दै तिनफो वास । 
रम राय नाम मन जाव, मने वच काया चस 
कियो रावे 2॥ १६॥ ( दोद्ा › सनत वेन भावक 


धभ अंस्ति । ९७५५ 


उ, मिटेगो च॑ केलेस 1, दिनं अष्टं मारणं चते 
पटच कोसी देसं ॥ २५॥ देख्यो नगर सोदुन 
काट नं पच्य वतं 1. चुट ' विच ज्व ओवि, 
सूर्यं अस्तं नेदं रति ॥ २८५ ` । 
ठाति”) सुन वहनी प्रीच्डो परदेशी (एदेसी 
थो नगरं विच श्रौवंकं कोद़ी; खा दृष्ट सयो 
ध्री” ) याको सग॑को' निखा शा, सोधं रहे 
दिर्त लङि ॥.९ए छायो ॥ मोद निंखामें जे नर 
सोवे, धै तना,फै' खेविरे ' सोयरदे ते "मू 
गमेवे, जागे" शिव सुखं पावर ॥ ३० आयो ॥ 
ष्टां श्रावकः सुतो. निचन्तो, घभे, सदा युणएवन्तेरं 
शमैःरय. कानमे रदे तेः ऊदर पीर, उख' सद 
तेरे ॥*२१ भ्यो". #' पदर पंके रेन जव आ 
धमै, कानि वंह । आय निज मन्दिरमे सुतो 
कीचकं जिह निं इतेरे ॥*२२अ०॥ पीर घणी 
खुसयो धर्म छान, स्त्री नेद न जानी र! खगे खंच- 
रिजैद्धोय घेरो, चतम चेतत सवेरोरे ॥३३०॥ 
:* "पदों , › + 
रूपवती तिर्य राकी, खान पुरुप सुँ प्यार । 
श्व रात जवं तितियो, तंव ष्मायोति जार ४. 
(३४) 


दण श्रानावल् । 


शग रस कदे वादी, सुन प्यारी दित जान! 
श्र भेर क काज है, तुरत देख रति दान ॥ २५. 
दात्त” ) घंठितं परण यादि जसोः ( एदेरीण 
प्रेम व्िलूधी ञे नारी, निपट छपट ते वि्तवरी. 
चिर नही चित पनी रा, मिष्या वचन सदा 
न्नाखे ॥ ३६ ॥ जार लेई मन्दिर चाही, निभ 
भ्रीततमे सूते नहि नाह्ली । पद्न बिठा मद 
माती, इक पाया पड़िया पिय ठी ॥३७ ॥ 
वाका सेज ज ज्या, पच्छ तीन धरयो खरि. 
ते ऊपर चैठ रमे नारी पर पुरुष सुं करे यारी ¶ 
३८ ॥ को नदी जाने सन जाने, पिए पाप रदे 
नदह उने । पिय हि पर रख पाया, आने पुरुष 
सु करे भाया ॥ ३९॥ धरम.राय सुतो देखे, सुन 
श्यान म मोन नये पेखे । एक तो पीर उद्र नारी 
शके दिय विच पलिद्धका मारी ॥ ४०॥ निज पतनी 
रकम करे, धर्म देखे मनसां न धरे । एतो कम 
किया पवि, विन पनोग को किम जे ॥४१॥ 
कोको दोस नदीं दीजै, ठी माया कोन पती 
तन; घन जोचन मदी श्यापना, व्यार दिनाको सपे 
छपना॥ ४९ ॥ सत पिता नगली जा तरद 


धर्मे घरि } क 


बेरी ङटम्ब सोगाई 1 खारथ क एद्‌ सब नाता 
प्रान चले को सङ्ग नद जाता ॥ ४२१ धरम 
देख पाये शिद्ता, भ्रात ` दोय तव व्यं दिश्चा। 
मन भने नाव धरम छावे, उदर पीर श्ल खर 
पक्लावे ॥ ४४ ॥ सुख उपजो छख सव जागा, 
निश्च दिष्ा मन सामा 1 मन वच काया-वस 
कीन्दए, चेतन मनसे दिका लीन्डा ॥ ४५॥ 
॥ दोदा ॥ 
धरम राय सुज ध्याने, वड विध करे धिचार ! 
भ्रात दोय दिका लेड, , जत पालय निरधार ॥ धटे 
मन चच काया वस कियो, धरम राय सुन ध्यान । 
श्प्रागे अचरज छवर दे, श्रोता सुनो दै कान ॥ ४७ 
+ # सोरठ ॥ 
द्र पाठक्षी रात जार उठे तिय पासते, रस 
डा कर जात । पद्रुे मन्दिर आपने ॥ ४८ ॥ 
कामनी रदी जो प्रे । पिय दीय उपर पलङ्गः धर 
भ्रातसमे जव दुष्य 1 ऊवी त्रिया सुख सेजते ॥ ४९४ 
५ दोडा॥ - ~ 
नयन खोल देखे त्रिया, पिय उर पलङ्ग प्पष 1 थर 
शुर कम्पित पदे ष्यत्ति, सुख ते योलन ऋष ५०. 


न्त ् 


क 


५) क्ञानिप्षी1 - 


“7 दाल" ललना) ( दद्वसी.) भ्ररम रहें सुच 
श्यानमे, न (नोल सुख वातु. ललना । सएदिर 
ते ये वारणे, ङी लगा्यो गात, ल्ननां ॥ २२ 
धुण ॥ घरमःराय कृद. तेद खं, किम लगे तुस शङ 
ललन्‌! । वृत्‌ कदो दियु.खोलके; वाँधो तुम तन 
ग्धः ललना ॥ ५९-घ० ॥ ऊुष्टी कटं धयु , सांनलो, 
उम.समःजगर नदी कोय ललना । इष्ठ रोग -म्े 
मादर, लुम तन ज रुँ य ललना ॥ ५२ ध” 
धुन धन 'खाघु सुभिखरा, जिनः दन्द, उपदेश 
दवद 1-आज्‌ मिली; सयल्ञ.वातड़ी, मेव्यो यङ्ग 
कृलेरा लज्ञना,॥ ५४ ध० ¶ धुरम कर्द मुनि किदां 
वृस, दरशन कीजे. जाय ललना ।, श्रात्नक करू 
्वस्पा नगर), तिहां;खाये सुिराय क्षलना ॥ ५५ 
भृ. स्वं वात.कदि खोलके, सुनि राख्यो.मोहि 
काज्ञ'ललना । चतन को सुख ऊप्रज; मद्र कियो" 
चिन: याज -ललना,)) १६ ध० ¶ (-दोद़ा ) सवः 
्रिप्तन्तं उणीक् कल, र्म सुष्यो चित्राय, धरम 
कथा शद्‌ जानिये, चेतत्‌ कदे वनाय †॥ ५७ ॥ धर्म- 
सथ ज्ञव नाखीया, सुन श्रावक सोहि वात 7 टिकता, 
वें मुत्निवर कनेः हूं चार्लो. उम साय. ॥ ५८ ॥ 


क 


धमव्चसत्रि २०९ 


दाल्न० (चोपा) ) कदं श्रावक चलतो तुम 
छाज, सुफल रोर सव तुमयो काज । चम्पा नगर 
चले तव राय, अष्टदिनामे पदह्ुचं आय ॥ ५९ ॥ 
जिदां चेठे सुख उपजे सार, जिन कलपी जिनचर 
सम जान, धरम देख वांयो सुन ग्यान ॥ ६० ॥ 
दाथ जोड कद धर्मराय, चारित्र पालो मन्न वच. 
काय । कृपा करो सेवकं पर आज, दिका दीजै 
री सुनिराज ॥६९॥ नाव चासी सुनिवर जान 
दिष्ा दौज मन सुद्ध आन । चारित्र ते धर्म 
किरिया कर, तप जप संजम बत आदरे 1 ६ ॥ 
धिति प्ररो तव अनशण कियो, सुकत पन्थक 
आरग लियो । असो समर पालो जिन धमे, कदे 
चेतन लागे"नदि कम ॥ ६ 0: - - 
\ ` ॥दोदा.ा 
` धर्म दया.नदहि.गड्िगि, धर्म सदा सुख देत 
धरम, करे जे प्राणिया, ते पावे शिव खेत्त ॥ दथ. 
कथा सरल धम रायको, पूरे नयो सुजान । 
पदे सुन जे, चावस, ताको होय कट्याण ॥ द 
सम्घत्‌, खघ्रारे तीस, आत्तो सुदि सुन जान । 
स्यापस द्विन र विवास्को; चेतन कियो बलान दद", 


1 


११२ क्षानाधष् ) 


नगर श्रदभदा .षादमे, कथा कियो सुखत्तार । 
.जै नर वचित दे साले, ते उतेरे जव पार १ ६७॥ 
"दाथ जोड़ शिरनायङे, चेतने घ्ागेःपाय। ` 
भूल चृ जो वात्तमे, ते शम जो मुनिराज ॥ ६० 


॥ इति श्री धर्म चरर सम्पूर्णम्‌ ॥ 


६ 





+र 





4 छथ मोकरीनी घात ॥ 


पकदिन राजा जोजने माघ पणित, सदेर 
से कोस दोय माये एक वागे । तये गया, जाय ` 
नै पाडा धापरे सदर आत्रताथा; सो रातां 
भारग चूला । तरे राजा नोज करे वा लागोके, 
सुनो माघजी ? अपि मारग नृला,. तरे माधजी 
परिमित कटे, सुनो प्रयवीनाथ एक मोकरी गो रे 
खेत रखवाले ठे ; सो नने प्रुठने ठीक करो १ 
तरे.दों खसवार चाद्या, मोकरी कने श्याया 4 
„आयते वरेडुज जना रम्‌" राम -कीधो 1:-मेकरी 


डोकरीषो बात २११ 


कदे, आवो वीरां राम राम 1 तरे मोकरी वे, 
गीर ये कनो ? बा मेता गं बराक । वराते 
शोय, तिके किंसा ? एकतो सूरज, वोजा चंख्मा 
धीरा सतांच बोलो ये कुण ? वार मेतो ठा पराहुना 
भ्राहूना तो दोय, तिका किसा ? एकतो धन, 
घीजो जोवन ; ये सा प्राहुना ? घीरा साच 
धोक्षो ये छण ? बाद मेतो ञं राजा । राजातो 
दोय तिक्रा किला ? एकतो चन्डः राजा, वीजो 
जम राजा; ये किसा राजा। वीरा सांच वोघो 
थे कुष † षाद मेतो गं साघु साधु तो दोय, 
तिके किसा ? एकतो सीलवन्त, बीजो संतोषी ; 
धीरा सांच वोध्ो ये कुण ? वा मेतो गं जला. 
ऊजघरासो दोय, तिके फिसा ? एकतो साधुः वीजा 
पाण) ; ये किसा ऊजला ? वीरा साच बोक्लोये 
कृण ? बार मेतो गं परदेशी । परदेशी तो दोय 
तिके किंस! ? एकतो जीव, वीजो पन ; ये किंसा 
परदेशी ? घीरा सांव बोलो ये कुण !? वाद मेतो 
गं गरीब 1 गरीवतो दोय, तिके किसा ? एकतो 
गल्तीसे जायो, बीजे भद्गत जन ; चे किस गरीब ? 
भीरा सांच बोतो चे छण १ बा मेतो ं धवलाः 


॥। 


२१४२ क्षानापक्ली 1 


धवलात्तो दोय, त्तिके किंसा १ एकौ वलद्‌, वीजो 
कपास ; य किखा धवला १ वीरा साच बोघ्लो ये 
कुण ? बाई सत्रे जं चतुर 1 चतुर तो दोय; तिक 

किला ? एकतो अच, वीजो पाणी ; ये, कित 
चतुर ? वीरा संच बोलो ये कुणः ? वा मेतो गँ, 
दारिथा। दार्यातो दोय, तिके किंसा ? एकतो 
वेर दीघो तिको हार्य, वीजे माये'देणो किकः 
इारिया ! तरे मोकरी कदेवा लागी, तुतो राजाः 
नोज ठ, खो माघ पठित उ । एतनि घाते पूर्ने 
कोकरीने, नमस्कार करीन, असत्रार दो; आपरे 

सदेर साया ॥ ति मेोकरीन वात सम्म ॥. 


~ यट (व्य , 
$. 
{ 


॥ अथ सारवोल्त स्िफाय. लिख्यते. ˆ , ` 

चौपाई ) जनवति नारतीन्चरण नभेत्री,, सदः 
गुरु साम सदा, सम्ररेवी 1 बोद्लीस चोष्र्न्येः 
आचार; जो जो जाण विचार ॥*१ पिति 
तेजे-नि वै; कानी तेज ज॒ने. सव 1 तपती सेने 


सारथोल सिय ! २१३ 


मे धरे फोध, करम आठ जीप्रे तेजोध ॥-२॥ 
उत्तम तेजे बोलते न्याय, -धरमै, तेज. मनमेः नाय 1 
ठाङ्कर तेजे पाते चाच, सदशरु तेजे नप साच -॥ 
३ ॥ गिरछ तेजे यणे खगलो, स्व परिदार करे 
ते पल्लो ! मेघो तेजे निन्दा करे, पाप तेजे हिसा 
साचे ॥ ४॥ माता तेजे जिनषर तणी, कीरति 
तेजे घीज सुषौ ! लवधि तेजे गोतम गण धार, 
घुद्धि सधिकी अनय कमार ॥ ५} श्रावकं तेने 
छदे नवं तख; कायर तेजे मूके सस । मन्त्रदरो 
ते भ्रीनवकार, देवद्रो ते सुगति दातार ॥६॥ 
पद्व ते तीर्थंकर तएी, मति तेजे उपजे प्रापण 
सभमकित तेज साच गस, मिथ्याति तेजे लु लोनमे 
७॥ मोटो तेजे जाने पर पीड़, धनवन्त तेजे चांजे 
ड़ । मनवरि जने ते बल्लवन्त, प्मालस घी 
अधिको पुन्यवन्त ॥०॥ कामी नर ते कद्िष 
अन्ध, मोद जातत ते मोटी फन्द 1 दारिथी तेज 
धर्म दीण, छरगति सार वेते दीण ॥८॥ आङ 
ते जिद चोघठी दथा, सुनिवर तेज प्ले क 

सम्तोस्ी तेजे सुखिया थया, (खिया तजे सोने 
श्रष्या ॥,२०॥ नारी तेञजे दोषे सती, -द्रदान त 

(३५) ' । 


1 
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खये मुद पत । राग ष्टेष टाते ते यत्त), सुधर्म 
जाने ते जन मर्ते। ॥ २२॥ काया तेजे शील पवित्र 
माया रदित दोय ते मित्र! बेड़पणि पाले तेजे पुत्र 
धरम दाणि पाड़ेतेसञ्चु॥ १९॥ बयरागी तेजे 
विरमे राग, तारूते नव तरे धथाग । सरव नरक 
तणो ए माग, ग दएी जे मणएमे जाग ॥ २३ ॥ 
देद्‌ भादि सारी जीद, धरम धाये ते लेखे दीद । 
रसमादहि उपसम रस लीद, थुलनञ सुनि मादे 
लिड ॥ २४ ॥ सातं जये ते जिन यु नाम, योगी 
तेजे जीपे काम । न्यायवन्त कदिये ते राम, जिन 
धरमी वसे ते गाम ॥ २५॥ पद्‌ घोल वोद्या मे 
खरा, स्ारन थी एद थी उपरा। कदे पदसित 
तखमी कल्लोल, धरम रद्न मन धरजो चोल ॥ २६ 
इति श्री सारबोल सम्पूर्णम्‌ ॥ € ४ 


~व 


॥ अय सरले सती लिद्याय ॥ 
शनी आदिनाथ आदे जिनवर घांदी, सफल 
मनोरथ कीजिये ए ! परनात उवीने मद्गलिकं 


सीर स सिद्वाय । २१९ 


कामे, सोत्ते सती नाम दीन्यिए १२१ घात 
कुमारी जग इितकारी, बादम नरतणएी वेनड़ी ए 
घट घट उ्यापक्त अक्र रूप, सोले सती मदे ञे 
वद्धिए।॥ ११ बाडूवल्ल जगनी सत्तीय शीरेमणि 
सुन्दरी नामे र्षन सुता ए 1 अङ सरूपी तरिु- 
चन माते, जद्‌ अनोपम घुण जुता ए ॥३॥ चन्दन 
घाल्ला बालपनः यी, सीलवती सुद्ध श्चाविकाष। 
उड़द ने बकुले वीर प्रतिलप्नी, केवल छदि वरत 
नाविकाप॥ ४1 उयसेन धुवा धारणि नन्दनि 
राजमति नेम वघ्लन्ना ए ! योन वेसे कामनी 
जीत, रञ्जस ले छरतन्ाए 1 ११ पाच नरः 
तारी पाव नारी, इुपद तनया धखाणियि ए! 
एकस टि चीरं प्राणा, सील्त मदमा तदु 
जाणिष¶्)) ददारथ दप नि नारि निरूपम, 
कोराघ्या ल चन्डिका ए ! सील सलूणी रम 
जनता, पुन्य तणी परि नालिका षए१७१को 
सवि ठाने स्तानिक नामे, राज करे रघ्न रजियो 
ए) तस घर धरणी श्गावति सती, सुर जवने 
जस गाजियो ए \॥ ए ॥ सुला साच सीप्त निः 
घाची राची नटि धिपिया रसे ए । युखड़्े जोना 
० 


1 
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भूरख छु पदि करे, युरु किरपा जप दोय.॥ साए 
२ मिण०॥ युर देवी युर देवता, युरुसुं पतै ज्ञान 
सा० 1 अद्‌ निदा युरुपद स्वीये, जगमें चाधे वान 
सा० १९ गि०॥ युरु विन धरमन सूरुती,- यरु 
वत्तावे धर्म । सा० | जीना जीव विचारना, युर 
सं पथ म्म १ सा०३ गि०) सूत्र सरय सिद्धति 
णी, अवि युर परसाद्‌ । स{०। गीतारथ सव जम 
कटै, न करे बाद विवाद ॥ सा० ४ गि० ॥ सच 
खण परिद्र युन भदो, सुरु लिख मनल्ताय । सा 
बलदरी य॒रुदेव कं), चेतन -लाये पाय ॥ साण्य्‌ 
गि०1॥ एति सिद्याय ॥ &॥ ७ ॥ 


ढाल० ) यं ठित पूरण० (एदेरी०) घटके पट 
खोलो प्राणी, मत बिसे य॒रुकी बाणी । घर धर 
मत सोली न्ना, निज आतम सं परच साष्ट ॥ ? 
वसेद तेग प्वारा, त मत जने कटं दे न्यारा. 
ज्ञान दण्टसु दिक देखे, मापें आप सदा पेखो 
भ ॥ पर सङ्गतकी ठो माया, किर नदी पावे 
मयुष्य काया । मातत पिता सुत निज दारा, सव 
हे खारघके परिवारा ॥३॥ धन जोवन चिर नहि 


सि्याय 1 २१९ 


रहे, जिम कर ' अंजली नीर वदे 1 वदते जल कर 
घो लीजे, गिरवा युरू की सेवा किजे ॥४॥ तप 
जप की महिमा नासै, मत धिसरो कोड्‌ नर नारी 
शतम ज्तिख्या जो जन गै, सु चेतना श्वि 
वत्त पते ॥ ५॥ एति स्िद्याय ॥ 


दाल०) षाड मूत अणगार जीरे ( एदेशीण 
टेक न ठोडो पुन्य कीरे, निरखो याप ससूपरे 
ष्यतुर नर० › पर सष्धत न दि ₹ जिये (ठोलाल्ल०) 
निज घटके पट खोलिये रे, देखो अगम शनुपरे 
तुर नर” \ परम पुरुप परमातमा दोलाल ॥ २ 
पञ्च मदाघ्रत खादर, पालो निरती चाररे । च०। 
जीव दथ चित्त धारिय दोल्ाल 1 सत्त चचन 
नवि चोलिये रे, लागे दोप पार 1 च० । अदन्ता 
दान चोरी तजो दोल्ाल ॥॥ विषय विकारं 
जी तिथे रे, प्च न्ड वस्त ्यानरे । च० । परिः 
यद्‌ ममता गेडि दोला ; पञ्च सुमत नभे 
धरोर, तीन सुपत तु जानरे ! च० । शष्ट षवचनं 
माता नल्ली डोला ५९॥ तप जप सञ्जम साधः 


~~ ---- --- ~~ -------~ 
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शाततमा दोलाह ; पावे द्विव सुख साखतारे, नव 
जथ फे छुख जाय रे । च ०1 आनन्द मङ्घक्त उपे 
दौला ॥४॥ दरद्‌ शिच्छा नर मानियै रे, सदयुरू 
कदे समाय रे । च} चेत्तनता सुध कीजिये 
दोल्लाल ; धरम करो नर नारीयारे, ङुख सङ्कट 
सवि जाय रे) च० 1 सुख सभ्पति विलसे सदा 
दयोललाल ॥ एति कसिष्याय ॥ 


ढाल्ल० ) सनेद्धि की (देरी०) ठीक रखो मम 
छापनो, चच्ज् चित्त निवारण ( सनेदी० ) ध्यान 
कसे निज आतमा, एफ़ सरूप विचार ॥ स० १ 
ठी०॥ वीजी विधा गेये, तीनो धरम संनाल्न 
च्यार कपायने परिद्रो, पांच विषय सुख दाख प 
स०२ दी) पटकाया प्रति पालिये, सुकम चादर 
जान । स०1 सात विस्तन को त्या गिय, जगमे चधि 
घान ! स०३ ठी०॥ खगो मद नवि राखिये, लागे 
दोष सपार स०। नचमे सीयल सुदामणी, ते पालो 
नस्नार ॥ स०४ ठी०॥ दसमी ध्म सदा धरो 
साघन की वद्‌ रीत । स०। चेतनता सुद्ध द्यके, 
्विचनल् कीजे भीत ॥ सण वीण॥ एति 


सिद्याय । ~~ ९९५ 


,; ाल०) दण्सन छपने वन्दनां हं पारी (एदे श) 
मोतो मति सन्तारभं द्रं वारी) धिर मन कीजे 
ध्यानरे हुंवारी लाल० ॥  मो० ॥ मात पिता सुत 
वरन्धवा इदारी, घनीता सड परिवार रे । ुश०। 
ष सवि खारयी जानिये इवारी, कोष्ट न चालते 
ज्लाररे ॥ इं० ९ मो०॥ तन धन जवन कार्मा 
इ०। सन्या रहन समानरे । हुं०। (केन कने किर 
जायगा 1 दुं०। समसो खाप सजाने ॥ ० ३ मो 
तप जप सञ्जम कीजिये! हुं”! नेम धरम चित 
सायरे । इं । तो सुख पवि तभा । डुं० 1 जन्म 
मरन इख जायरे ॥ द° ४ सा०॥ फिरनदधि जग 
भं श्षवतरे । दं” । पाते अव्रिचल्न धामुरे ! इ०। 
चेतनता सुध .दोषके । इं”! सारे आतम कामे 
० ५ मो०.1 इति, सिद्याय ४, 


0 1, 9 ह 
¡ ष्ठ ०) धनरा टोघा ( पदेी० › द्रत्र धरम 
क्र छीजियेरे, खड्ग कमा चित धार । मन ना 
मान्या) मोह वली जग जान्रियेरे० ) तिणसुकं 
सति दार ॥युनना गेदा०? ॥ दस करे अदः 
मोदं र जीत तो चख दोय,! म! जो दरे 
(१६) # 


री 1 


२३.३;. शषभिषरी । 


नवमे. पडरे, ते जाने सड कोय ए.यु० १॥ पुल्य 
उदे जिव ज तियेरे नागे सोह मिष्यात 1 म०। 
मोदे नगर मे आायकेरे, जीते वैरी सात ॥ यु०३ 
केवल पदवी सम्प रे, विंलसे सुख अपार । म 
निरय रूप सुद्धामणो रे, शिव सुन्दरी घरनारं 
शु०४॥ अनरिचल् लीला तेद र, जीव करे दिम 
रेन \ म० \ चेतन चेतोःखापको रे, तो पवि सुख. 
वैन ॥ यु० २५१ एति लिद्याय 
` डाह्ल० ) निर्ख १ तुऊ विम्बने ( एदेडी० ) 
तन धन जवन कारिमा, जातन लागे वार \ 
पवि जन सांनला० ) अनादि काल नमते 
फिर नदि पि चव पार ॥ ० २ ॥ पूरव पुन्य 
उदे जर पाये मानव देद्‌ । न) उत्तम नेन 
शरम त्री, परमातम ख नेद ॥ ० २॥ अबि 
वल आतम सुख मित्ते. उपजे अदु जव कान । 
पण । केवल मिमां सुर करे, जिन कन्दी निज 
ध्यान ॥ ० ३ ॥ घर्म सुकल दोय ध्यान, 
सुख प्रे नव पार 1 ०1 रित रोड परिदरो 
लतो दद सन्तारमोन० ४ सु युर-सीख अन्मे 


॥ 1 


पतिताय षदे 


शरो, नर नारी चितं छाय ! न०। चतनता सुध 
कीजिये, जय चवके खुख जाय ॥ न०५॥ एति 
क 

“ हालं” ) राम चन्छ्के वाग, चम्पा मौर रहो 
री (पेरी”) थिर मन कीजै ध्यान, चल चित 
षर करौ री । तो पातै सुख पर, माया ममता दरों 
रि॥ ?॥ ईद्‌ सन्तार अस्तार, मत कोट सय 
परोरी ! दानं सीयघ्त तप चाव निश्च चत्त धरे 
री ॥ ९॥ निज घट निरखो आप, सतम राम 
खरोरी । परमातमसु पीत, कर मन काज सये 
री ५३॥ कीञ्यो धरम विचार, पुन्य सुं पाप टये 
र । खुरमत कीजे उर, विष्य सुं आप म्योरी॥ 
४ ॥ द्‌ शिष्ठा मन धार, घट विच कान नरो 
री । चतन ता फर सुद्ध नद जल आप तरोरी १ 
॥ एति क्द्धय १५०५७ ॥ ४ 


डाल० > रसीया की ( देशी० ) दान. सीयघ्त 
तप जाद सदा धरी) भिनसु पेद पार 
खुक्नौनीण २'दा० ॥ मोद ममता नहि रियः 
वाल्ये समता दो नीर । सु०। च्ल चयस्ता चिन्‌ 


र 
॥- 


२५ क्षमावष्ठीं । 


सुख कार २० 9 धह चव जस कीर्त थ क्षी 
परं नव सुकत.मार ॥ सु० १.बो ॥ रत.धानिं 
घुद्‌मणएी रे लालः को किल फन्ठ रसान्न । सु०। 
पापा सुद्ध कर ्मापनीरे लाल, पञ्च मद्‌! प्रत 
पाल्ल ॥ सु० ९ वोऽ॥ छोध मान माया तजेरि 
घाल, छो लद्धर कर छूर ! सु ! देव धरम युर 
से वियेरे लाख, ऊप्जै सुख-नर प्रर-॥ सु०३ षोऽ 
शम ्ेष नदि की जरे लाल, एक सरूप निद्र 
सु०। निज घटके पट खोक्ियैरे लाल, कीञे कन 
निचार ॥ सु०४ बो०॥ आतम ण्यान सदा सुखीरे 
लाल्ल, परमातम युन जान ॥ सु० ५.घो०॥ इति 
दाद >) फपुर दोय शतिं उजघ्तो ८ एदेशी४ 
श्रव नव नमतो जीवड़ो रे, स्षाख चोरासी-स्प। 
जो नहि चेते-्यापछं रेतो पत्रे नव-ङूपरे.# 
भराणीण० ११ छले मत सन्सार (वकरण) कान 
सीयल तप जावनारय-धरजो चत्त मार । ध्यान 
धरोा-निज तमार, सन्त्र जपो नवकार रे ॥ घ्राण 
श ॥ कोधमान'माया तजेरे, घछोन्न छदुर कर 
छर ) पथ मद््नत पाल्िये रे, उपजे सुख नर“ 


सिद्याप!- २९७ =. 


पूररे # भरा० ३१ जीव दया युन वेदी रे, 
शरस दन्ता लाग । मेथुन परिथदह्‌ गेल्थि रे 
सनमे रखे वैरागरे ५ प्रा्४॥ सु युर सीख 
संन लीजिये २, कीजे सातम काम । चेतत ता 
सुद्ध दोयके रे, पाये यचिचक्त धाम रे॥ प्रा०॥ द्रति 
हात) सुन घ्नी पीवड़ो परदेश ( एदेरी 
मोड ममता तजि दीजञे षाणी, समता निज मन 
श्राणिरे 1 एस पुदगतर को सद न दीजे, निज घर 
शतम लीजेरे ॥ १ मो० ॥ परवरा जीव रदे लप. 
टा, सुख छख सदसो चारे । तन धन यौवन 
भाक्त खजाना, सन्धा रङ्क समफानारे ॥ २ मो० 1. 
मात पिता सुत्त बन्धुः दारा, खारथ के परिवारारे 
ड सव तेरा काम न अवे, श्याप किया एल पविरे 
इ मो ॥ दान सीय तप च्घना धये, धर्म दया 
मत ष्ारेरे । निश्चल ध्यान एकमन राखो; खगम 
धवन चाखेरे ? ४ मो० ॥ सुर सीख मानो नर 
नारी, तो पातै गत सारीरे । चतनत्ता सुध शापं 
सस्तो ! पञ मदावत्‌ पाले १ १ मोर ॥ दति, 


५ 1 
1 ध 3 ॐ ४1 ५44 र 


५६९८ क्ानाषषी ॥ 


 इालल०) कोषो परवत धुधललेरे शो ( एदेशी 
योग जत्तन चित धारियेरे घो, एर टले ख वरैरे 
नधिक जन०) जप तप संजम साधनारे छो, कीजै - 
सन आनन्दरे ॥ ० १ यो० ॥ पंच महाव्रत पालि 
येरे लो, साघुको श्ाचाररे । न०। पट्टि व्रत 
सुद्ध द) {जयेरे खो, जीवा जीव निदाररे ॥ ०१ 
यो० }॥ खटकाया परति पालियरे लो, सुकर्म षादर 
ज(नरे । ० । श्ुखा याद नदी दोक्लियरे घो, मत 
ले वत्ता वानरे ॥ नणयो ॥ चौधो जत चोखो 
करोरे लो, पच विषय सुख त्यागरे ।. न० 1 परिपद्‌ 
ममता गोडयिरे लो, सोन खद्र.सुं जागरे ॥ नण 
४यो० ॥ समतामे सुख. साखतारे लो, पावे अबि-., 
चल धामे \ न० । चेतनता सुद्ध, दोयकेरे सो, 
सारे त्तम कामरे ॥ न०५ योऽ ॥ एति - - - 


, दाल०-) मिरुवारे युण छम तण ८ यदेरी ) 
रग छेष नदि कीजिये, परद्र भ्रमता मायारे ! 
समता सुं कर घीतेड्ी, घत्तिकर मन षच कायरः 
१ रा०१ तन .धन यौवन. कारिमा,. कर्‌ अञ्जलि, 
निम पणी र ! सिण एकमे खिर जायगा, उद्गष 


सिद्धाय ३९९ 


धिरनदि जाने। रे॥ रा०१।॥ मःत पिता सुन षम्पपां 
घर धरन प(रवारारे । ए सव खारथके सगे, 
फोन जासी लारारे ॥ रा०३॥ जग वीचततेग 
को नट), तू एकाकी ्केल्ता र । जा शव्द नदरी 
पतिया, फिर न मिलि षद्‌ वल्लार ॥रा०४॥ सास 
सुनी नर नार्या, सु एुरु वयन दम चापरे । चेत. 
नता सुद्ध दोयके, राग छपनद रासखर ॥ र०५॥ 
ठाघ्तए ) यागा मेदक्तां उपर सेद्‌ 'उनुकरे 
वीज दोला ( एदेशी०) लोच दाष्ूर कर 
खर, प्मरद्‌ ठोये दोला सौ पावे (दव दासा 
करमर थन्थ तोड़्ये दोलाह ॥ स १॥ लोलति 
श्ुरगन जाय, जगतके प्राणि्या दृष्पाक्ल । ज०। 
श्मतिन्नोने दोय दान, सागग् द्रवि सोता 
सा०९॥ घ्नात्तन कीजे विगर, स्यारमातेवबड़ो 
रोकषाह्न । ददा०। पटूचे दसम यु ठान, लोचन थी 
दिर पड़ी दघ्ना ल्लो०३े ॥ वतन सहा रिपु 
ञान, सुकन मग रौ क्रियो दरू 1 सु०। लोन 
प्तञे जे जीव, निन्दे नविरो करियोा दःदाल्न ॥ (त° 
४ १ विच पावे धान, सदा युस रदे देव 
छ { ६०) ४ 


४४ तानोषीः। 


१ 


त 1 घाचक रद्ध विजयं नो दिष्य. चेतनं म 
फे दो लाल ॥ च०य्‌॥ इति स्िद्याय॥ ` - 


> ^ 
1 


हाद) अठि ष्टाक्नाकी (देशी०) इषु पिश्र 
समान. राग ष सत श्रान ( शले छाह्ल०) धर्मे 
दया चिन राच्ये जी, पच सदा तरते धार; पालो 
निरति चार 1 अ,>० । खत घचन नवि जापि 
ज ॥१॥ चार) अदत्ता दान. साच तनो युष 
खान । शठे० । विन द॑ लीज नद्‌ जी; जो 
नाद दिव धाम; तोातजिये सुख वाम । अदि०। 
प्म्दिद न्घ्लोना क्ट जं) ॥९॥ परि्रद्‌ जै 
६४. द्वं उपज जरपूग । आदे) तप जण सञ्जम 
=^ च्छा जी, कायं सरत. पचष्वान; यिरम्न 
धत रन । खाठ० । समना निज सन्म घराजी 
; + चथ्रत मन च्स श्चान. शुगर वचन सुन कन 

सदर । चान्निय वोह्न छुद्र 1. पाये नरस्य 
स्मर $ श्यवके तुं मतदार स्यास्य + नो पै "मन 
पत ननाजी॥ष॥ छान) काय ।भचार, मत नरम 
नवनन्ार । खण । कत्र ड  - धरणी जी, वतन 
ना भः मत्‌ कूपो कोद ५१. सा| छन्‌ 


४२ 


घ्य £ शृ 


सभ्पेति पेषे घपो जी ॥२)॥ एति सिष्याधथ॥ ` 


॥ 


, - 
हा्र०) नदी जष्टुनाके दीर खड़े दोय पखिय 
चेरी०-) पटकाया प्रतिगाल्न दया चतत धो, 
सुष्ठपर बादर जान क्रिया वरन खादय । प्रयती 
कायनो जब जगन जानिये, चअप्तेकश्यौरं वायं 
व्रनस्गनि मानिये ॥ > ॥ एङन्डी धादर जान 
चष्चन का सुध नद्‌) व्रिना चेरन्डी प्चण्नस 
काया कटू} । जी य दया यण वे सदा मनमे रखें 
पंच सदात्रत पाल मुन र पुग्ब छा ॥२॥ युव 
मे शोत्ियत्रेन श्रर्तन न्िजीये, चारय बहू पाप 
वप्रय न्धि की जिय । प{ग्रद्‌ ममता ठड़सुनि, 
समता गरहौ, [नर खन ल आदार सनञ्जममे यिर्‌ 
रदो ॥३॥ मनवच काया सुद कगे व्रत पाष्ठना 
धिर मन ष्टी ष्याम चपष्ल [चत टाना । पद 
करर्न। कर साध चन्न रिव धामे, अव्रिचल पावे 
घास परम पद नापर्सै॥४॥ एद रिक्तो नर नार 
सुनो भ्रति बोधना, कीजे धतम क.न अभ्निन्तर 
साधना १, पाय निज धट रूप सरूप सुद्ामणाः 
चेतन ता फन्‌ सुद (मे मन नाना ॥ ५ ॥ दन 


६.६४ शनाश्लीः। 


-गजुत्र द्रकधीस) कडु. एणञ्यौ चक छ्षगाय गश 
'चतत चक्लीयो रनम नो०) देख राजु स्प । 
ष्टान्त देन राखीयो, पड़ते चव जल दूष ॥ ए 
दाल्लण ) राजमती एम विनवे, मुनिवर सन 
चक्चीयोतु घेर ). घोड़ा. सुखने काग्निरौ । सु०। 
कु टार नर ज्र फेर ॥ १ ॥.सुनतुं साधञ। द 
मुनिवर मन चतियोतुं चर । मु० 1 पश्च सहाप्रन 
श्रादस्य। हो । सु० 1 मरु जनने जार, वमीयारा 
घता कगे । सुऽ 1 धग थरो सवतार 4 सु०९ 
मु० चि०॥ वैरागे मन-वालनेःदटोा । सु०। छीपो 
सञ्जम प्नार, सव कायर दोव कसु हो सु०,। 
देख परा नार ॥ सु०३ मु० चि०॥ राजञ पन्धः 
ने ॐोडनेदो। सु०। उमड़ मारग मत जय, द्म 
रत भाजन च।खने हा । भु० 1 व कूक्स किमः 
खायं ॥ सु०.४ भुण्चि०1ा गज असवारी उने 
ष्टो । मु० । खर उपर सत बैस.-सुरम तणा सुखः 
यायने दो ] सु०-1.वाता घां नत पेत ॥सुण्य्‌ प 
चन्दन चाल्न कोयला फर दौ । समु० 1 छाचा कार 
धबु. कुण वां घर, ागणे दा ५ सु०। चं कादि 
चा सुतर ॥.०६॥ पुर धर करस गोचर दे 


-चिद्याष {> ११५ 


सु०। देवी स सुन्दर नार, इड नाता ्रपन परै 
द । सु०। ्निगतां न लगसी शार ॥ सु०8॥ षम्‌ 
यानेवांडा मत्ती द ।मु०। गन्धन कुल्लमति दोय, 
रनन चिन्तामण पायन दू । सु०1 कीच मादे 
मत खोय ॥ सु०ण॥ कृत्न मादा आंषातणोदहो 
॥ सु०। तिन सादूमो तु जपय, काम चाग्ने 
घाञ्छ्) दो ।-सु०। चक्तान केहसी कोय ॥ सु 
९९॥ गोदान एर सात्िादो । सु०। दमा 
खायो जार. वाऊ मुरी. घ्रथीयो दो । सु०1 
नह मालत त्िष्द.र ॥ सुण २० ॥ चणो रूप नारी 
तणो । सु० । घम्त्र गणा सार, देख देष्वने सी 
दासी दौ 1 सु० । जास जमा द्र ॥ सु०र१, 
मन गमता न्छ नषा डो 1 मु० । सुख विक्स 
धर माद्‌, त्या रस्त न्यारा रड दो । सु०। ल्यामी 
कष्या जिनरप्य ॥ सु० २९ ॥ आतर षेश्रमण़ देवनो 
दौ । सु+ नन कुतररनी जान. सुण्नामे बष्डा 
मद्द्‌, । सु०। थारी कितनी ङ बात ॥ सु०६३ ए 
निद्ां तदा & विचर दो । सुण नगरने वलि 
द्मम्‌. सस्ती. देख) (चत मलस हो | सु०। नरी 
लक नं) उम्‌ १ द? १५१ स सरी चर न 


ह 


२३४६ क्षानाधी 1 


दो । मु) नदी सरी नार, केह खर्मने क 
जक्नाहो । सु०। व्चीयो जाय सन्सार ॥ सु० १५ 
ब्रह्मी सुन्दरी वद्नयी दो । सु०। सतियामे तिरः 
ठार, करणी करत्त गया । सु०। नाम (ल्या (न्ष. 
तार ॥ सुण १६ ए तीर्थरर वार्घुसमां दो) सुण 
जगम मोरा साय, बाक्लप्ण तज नीसस्यादो। 
सु०1 बन्धव सांदमी जोय ॥ सु० १8 ॥ नारी. 
खुखनो वेक्ष़ी हो । यु! रमणी खनी खांण, 
षम जांणी ने चेत्यो दो ! ०! कीया इमारो, 
मान ॥ सुण ८ ॥ चचन सुषौ राजल तषा ! 
सु० 1 दयो ठिकाणे खाय, धन धन तुं मोटी सती 
दरो । मु०। ग सुगत मजार ॥ सुण २९८॥ ए दासु 
ऊत्तम हुवा दौ । ु०॥ पाल्या केवल. कान, 
दोलु सुगते गवा ङो । ञ्ुण\ कीजे तिणाये ध्यान; 
सु० ० ॥ सभ्वत्‌ अठारे वावन दो 1 सु०। श्चातन 
स्रस्त मक्तार, चेध्रनल कदे पिपड़मदा ! सु०। 
सदी पमी मडघ्त चार ॥ सु०११ सुण चिण्ण 


9 इति रदट्नेम राजमती सि्याय सस्परषं ॥ 


~ ् “ 4 ^ 


चिक्षाय .९१५ 


. १ रात्री जोजन सिद्याय - 

यन्य सञजोगे मानवःनव -खषो, साधो -यातप्न 
हज \ निया रस विप सरिखो जाणा, एम सापे 
जन राजरे ॥ श्र रात्री जोजन वारो०. २..॥ 
ममम चाण साचि करनि, समकित यण संन्ना- 
ररे \.भा० ! दान सनान ने आति जोजन, ए 
टो रात्रि न कीजे! ए सवि,फरवी सुरज नी 
साद्घे, नीति षचनःसमरी जं रे ॥ प्राणीण्श्णाः 
पु पेखी उन्तम पिए एले, रानी जोजन, टाले। 
लुमे तो.मानव नास धरादो, किम - सन्तोष त 
नेर ¶ प्रा०.२-५८चद्‌ वावीस-ने रयणी 
्ोजन, दोप, कष्या ,पर्धान । तिण कारूष रात्र 
मत जीमो, जो दोय यमे "लान ‹रे ॥ भ्रा०४ ॥; 
जकड़ी ने करी छियो, साखी, जोजन सृके शयत्र 
कोद जलोदर चमन -करवि, ए दना रोग खपजत्रे 
र॥ भ्रा ५०८ नव {जीव दघ्ना करतां, 
पाठिक जेद्‌ उपायो \ तेद एक तलाव फोड़- 
थामा, खण सुरु बतायो ₹.॥ प्रा५६ ॥ एक 
¦ सोर सव^्खगे -सरोवर्‌ फ्रोटाया, पक दव दीये 
-पाप 1,ठतेत्तर नव सगे दव दीर्घा; एक ङ विषः 

(३८) 


२१६ ्ञानावटी । 


जनी व्यापार रे ॥ प्रा०७) एकसो चमाललीस चव 
लगे कीधा, विएज ना व्यापार । कूड एक कलङ्क 
देयन्ता, तेद्षो पाप नो पोखर ॥ प्रा० ८ ॥'एकसो 
एकावन जव लगे दीघा, करडा कल्लङ्क अपार । एक 
वार सील खणए्छयां तेद्वो, अनरथ नो विस्तार रे 
श्रा०९॥ एकसो नवाण जव लगे खषए्मया, सील 

' विषय सम्बन्धं । तद्वो एकं रात्रि सोजन मां, कर्म 
“निकाचित'घन्धरे ॥ घरा० २०1 रात्रि.मोजन ना 
दोप घणा ठे, कडतां नावे पार 1 केवली कदेता 
पार न आवि, पूरब कोट्धि भफार रे ॥ भ्रा० १२१ ॥ 
"पटवो जाणी ने उत्तम प्राणी, नित. चोविदार 
करीजे. माते मास पाप कमन न, लान सी विध 
खीजरे ॥ ्रा० २९ ॥ मुनि लावन्य नि एदि सिला 
मनी, सांनक्च जो नर नार 1 .्िव गति तणा सुख 
विलो जविका, सुक्ति तणा खधिकारी रे॥ प्रा० १३ 
ति राजी जोजन सिद्याय ॥ © ॥ 

= 4 
: १७ तमासूनी सिद्यषय ७ -: 

` ° . " श्रीततम सेती वीनवे, प्रेमदा युणनी जाण 1 
मेरे.वाल० ) मन "मोदन एम -कन्तने, साचल 


॥\ ४ 


# 
1 


4 


१४५ श्निष्ी 


छम "उपज; नर पञ्चन्छी जीव । मे" देथ असः 
च्यार्ता कदय, श्री महावीर जगदीशा 1 मे” १२१ कण 
जलमां जीव कष्या घणा, संख संख -अनन्त 1 
मे । नील्ल ल तिदां उपजे, अग्नि धरजाते जन्तु 
मेण ११ क० ॥ तमाखू पीता थका, ए उद्‌ कोय 
हणाथ । मे०) जोति घटे नयणा तणी; सते दे्‌ 
शर्धाय ॥ मे० २३ क० ॥ घड़ी दोय जे मरत करो 
सेबो श्री जगवान । मे०\ दया धरम जाणी करो, 
सेयो चतुर सुजान ॥ मे” २४ क०॥ चतुरः विचारी 
समे किए, धरिए धरि सुन ध्यान 1 मे०। सणन्वः 
नि मं ऊंत्रे, ते छदे कोड़ क्ट्याण ॥ मे¢ २५ कण 
ति समासु नी सिद्याय ॥ ° ॥ - 


) ऽ अथ 'खाखवानीः सिद्याथ. € ॥ 
चेते सुनिवेर'वेद्रेण पाश्या रे' (ददेशी०) 
ध्याङपो तटां साधो को.नदी.रे, विएःकारण न 
करो जीव प्रमाद रे। जरा आयान सरणो को 
दरे; ईिंसा"वड्टि ने' दया. पाले ॥"आा०.२॥ 
` छुटंम्ब कीलो नारी कारणे र, पुर संच्या बदला 
. पपर चोर णी परे उएी-खरसीरे, सदसी ष्‌ 


सिद्याय' १४१ 


छोक परलोक सन्ताप रे ५० २॥ वा चिनाया 
मन्दिर मालिया रे दे दे धरती ऊरी नीरे ! एक 
दिम अनजाणो ऊखी चव्योरे, सुल इख सदसी 
आपणो जीवरे ॥ ० ३ ॥ चक्रवरत द्‌ रिद रामो 
के सपर, जोय जो धल्ि दन्छ सुरारो नाथरे । ऊगे 
ऊगी ने.खवेदो आस्यां रे, जोय जो कोद अच 
स्जि चाघ्ी बातरे ॥खा०४॥ ययिर सन्सारः तजी 
सुनि निसस्या रे, करतां सुनि नव कलपी विदार 
रे। नार पैली न दीधी उपमारे, न धरे ममता 
नेद क्िगार रे ॥ आआ०९॥ चारित्र पाते रूड़ी रीत 
सु रे, देवे सुनि अपनो पदेश्च रे! तिको मुनिवर 
{सिध सीक्ने र. जस ले एद्‌ सोके परलोक रे ॥ 
सा” ६॥ सवद्.रूप देखी समत्ता धरेरे, मत करो 
सुमि नणियाये श्यनिमान रे 1 क्प चोथमघ्च सुत्र 
देखने रे, जोड़ कीवी जालोर मफार रे ॥ खा०७॥ 
इति आपान (िद्याय ॥ © ॥ । 


: ए ® अथ नारी िद्याय © ॥ 
भूरख ॐ नावे नदि रे, चसुर करो विचार 1 
्ो सुख चाद जीरको, तो मत कोष्ट परणो नारी ^ + 


द्‌ करनावदी ४ 


४ 
रे (साहिव़लोको, मति को$ प्रणो नारी \०) 
 ॥ जयद) वातत चलावत, तवही लागे प्यारी. 
जव एक घरं ते अवि, तवदी माचि थारी रे ॥ 
स!७१॥ घरमे खय हुकम चलावे, देखो कामन 
गारी । जत सात की बस्त सद्कतरे, सुध बुध खोवे 
सारीरे ॥ सा०३१ मानिक व्यादे सोत्ती द्ये, 
गद्या व्यादे जारी 1 ज्यु ल्यु करके मुरुने घ्यादे, 
मद तर करस्युं सोवारीरे ॥ सा०४) साड़ी द्यदे 
लेगा व्यादे, जेली साय किनारी । सांच छट 
कर सुरु व्यादे, नदी तो दोसि द्वारी रे ॥ सा 
थ ॥ काजल निन्द) टिकी व्यादे, करः सिद्गार 
तयारी । रद्ध रद्वीलली मेडन्दी व्यादे; दं कडुं तोद 
पुकारी रे ॥ सा० ६ ॥ सूबा सालु मोदि रद्नायदे 
्माठे पीय हुंवारी रे ॥ सा०७)॥ कथ चुना पान 
तमाखु, खावा छुं सवारी । रङ्ग रद्री्ती चंडा 
लाण्दे, तो ज्य विदारी रे॥ सा००॥ क्तिर 
चाधन कु कङ्क सःयदे, पायन ऊुं पजारी । यु 
विना दं क्यासुं सी, ला्षयो एक बुरी रे ॥ 
सा० ८॥ द्युण ते धृत सधा व्यद, वेगी करं 
तयारी .1 पक लकी का जारा लाय दे, करती 


धिद्याष . २४१ 


कती दारे ॥ सा० १० ॥ इलदी दीग मिस्व 
विन पिकी, -ादन देत तरकारी 1 इवा महिना 
पेसा' कारण, (पर (फेर जाय पनिदारी रे ॥ साण 
११ ॥ उल लायदे मुघल लायदे, घटी लायदे 
नारी 1 ठाज विना से केसे फट, कटी ९ दारी 
रे ॥सा०२९जोजोमांयुसोसो लायदे, तो 
जां बलिदारी । जो मांयु सो वस्तु व्यादे, क्याने 
निखड'व्यादी रे ॥ सा०१३ ॥ एन जव सादे खेच 
लिलावे, परनव म छु"ख नारी 1 एक वात सुनो 
नव जीवा, नारि तजो निरधारीरे ॥ सा० १४ ॥ 
या गेरी क्या सोरी नारी, सत्रही विपकी वेल 
वैरी मारे्दावसुं रे, य्या मरे देस खेलरे ॥ साप 
२५7 नारी नदी या नारी रे, वाघणि वद्ध बलाच 
जीवत चुट कोठजो रे, सुवा नरक ले जाय प 
सा० १६॥ सील वरत तुम चोखी पालो, जं पामो 
नवपार । हेत जुरगत कर यरु दे शिका, आगे छः 
थारी रे 1 सण १७ 1 दति नारि सिद्याव ॥ 
॥ © अथ सस व्यसन सजिद्याय & ॥ ` 

सात निसन नारे सद्ध मता करो, सुण तदनो 
सुविचार ८ भिवेकी० ) सात नरक नारे जा 


॥ 
व ; 


14; (क्षानाबङी । 


"साते आपे छःख -अपार० › ॥ वि० २.सा०॥ 
` प्रथम जूबा नेरे विसम पड्यां थका, पाएसव पांच 
प्रसिद्ध । वि” 1 नक्त राजा -पिन एन विसने 
पढ्यो । खो सड. राम रिद ॥ वि” २ सा०५॥ 
षएसरे मांस जक्ण शवशण घर्णा, करे पर जीव 
संहर ! धि०) मदा सतक नी नारी रेवती, नरक 
गद निर धार ॥ वि०३ सा०॥ तीजे मदरा-पान 
) चिसिन तजी, चित धरि बल्ली -चाद्‌ । वि०। दीफा- 
यण कप छद्व्यो जादे, 'छारका-नो थयो दाद्‌ 
' विण ४ सा० ॥ चौये' चिसने `चेस्या घर धरै 
! लोकसे न रदे. छाज । वि० । कयवन्नादिक भोःगयो 
` कायदो, छविस्तन नेरे काज ॥ वि० य सा०-॥ पाप 
श्मादेडे कु वि्तन -साचं कै, पणी" दणीये -अदार । 
' धि० ! मारी-श्रगली -श्रेणिक उप गयो, पदिघ्ठी 

नरक भसिद्ध ४ धि० £सा०॥-उे बोरे वसने 
^ करी, जीवःछदै छुःख जोर \ि०।;सुज-देवराज 

यै भारीयो; चाबो.-द्एपक चयोर ॥: ०.३ -सा० ॥ 

पर लीय सद्वत-कुविसन सातमे,-दाणि ऊजस 
, बह दोय ! विण 1 -राजा-रवणएसीता -पृदरीः 
-नास्-लङ्कानो रे जोय ॥ विण सा०॥ एम जाणी 


तिक्चाय ३४ १ 


नव्य तुमे आटरो, सीख सु युरुन रे सार । विण 
दए नच परव आनन्द अत्ति घणा, कटै धरम सौ 
सख कार ॥ विण १० सा० ॥ इति सत व्य्तन 
सिद्धाय सम्पूएम्‌ ॥ © ॥ । 
॥ अथ चेल्नणा मदास्तती सिद्याय ॥ =, 
चीरांदी बलतां थकां जी० ) चेलणा दीठोरे 
निन्य । राति वन मांह काऊ क्षग्ग रद्य जी 
साधतो सुगतिनो पन्थ ॥ बी० १॥ वीर वानी 
राणी चेलणा जी, सतीय शिरोमणी जण । चेद्ध 
राजानी साते खता जी, श्रेणिक सीयल परमाण. 
यी०२॥ सीत ठंढार सषलो पड़ेजी, चेल्णा 
भीतम साध । चारिती यो चीतमे चस्यो जी, सो 
चड़ वादिरि रद्यो दाय ॥ वि०३॥ ऊ्वंकं जागी 
कदं च्लणा जी, किम कर तो इख तेद्‌ ! मती 
भन मां ए छण वस्यो जी, भेणिक प्ये 
सन्देद्‌ ॥ ०४ ॥ अन्ते ऊर परो जालं ज्यो जी 
श्रेणिक दीयोरे खदेसतं । नगवन्त सासो नांजियो 
जी, चमकिंयो चित्त नरेल 1 वि०५॥ वीर वादी 
घ्रल्नतां थकीं ज, पैस्तां नगर मफार ! धुवानो 
(३१) ॥ 


# 


१) क्षानावरीं । 

घोर देखी करी जी, जा जारे सजय मार 
यी०६॥ तात नो चन पाली करी जी, अत लियो 
अनय मार । समय सुन्दर कदे चलना जी, 
पामियो चव तषो पार ॥ घी० उ ॥ एति चेल्षना 


मदसती सिष्याय ॥ & ॥ 


॥ अथ धक्रिमण सिद्याय ॥ 

, करि पड्धिकमणो जाव सु) दोय घडी सुन 
छण ( ल्रालरे० › परनव जातां जीवन्‌, सम्बल 
साचो जाण ॥ ला० २ क०॥ श्री सुख वीर सुः 
चवर, श्रेणिक राय भति पोध । ला०! लाख खण्सी 
सोना तणी, दीये दीन भ्रति दान्न ॥ ला०२ कण 
साख घरस लग तेदृने, एम दीये उञ्य सपार । क्षाण 
श्वकं सामायक नी चला, नाव तेद्‌ लमार 1 ल्ला० १ 
्०॥ सामायक परसाद र्थ; लटि अमर पिमयन 
ला० 1 धरम सीद्‌ सुनिवर .कदैः घखुगति तणो प 
निदान } छ्वा०४क०॥ ति 

~ 4 ठण्ढण ऋषि सिद्याय ॥ =, ,. 

, इण्ट कपि दरशणकरि, षलीदारी \, दैजि 
यारि सुरतर} ब छिद्र } 2० ॥ निजया करण), 


~ 14 
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दोसु धीरी, परेरा री नेम उचारी । यादव कुष 
यंबो जी दीया, अवत करणी थोरी 1 दण्र्‌ 
चटमास थया यन्न जल लीरा, निधो अनियदे 

धारी ! मुख लन्िको अदारज तेवो, जाव जीवं 

पण धार ॥ढ०१॥ मायापतिदेख श्वी पति नक्ति, 
भ्रतिल्लाने कर मनुदारी 1 सदार पाणी ले प्रये 

साया, नदि वल्लन्धि तिदांरी ॥ ०३ ॥ मोदक 

पर उण काज चाद्या, दीया करम वीदारी । सुनि 

राम कदे जिन सारान्भे, सुनि षडे तप धारी ! 
2०४ ॥ एति 


॥) न ~ ^^ 


1 ~ 


॥ तिष्याय ख्याल की चाल ए 
म्टांरा गाढ़ा मारु वसौन धाजकी रे्णमे 
एदे) ० (स्यार नोला जीवड़ा०) लेवोनी खरची 
जोयते, जीवो मारग विषम अपार ! स्टार नघा 
जीवड़ा खरची लेषोने विचारे (ठेर) ठंस्युं करो 
जीवड़ा दीदेढे ठ मूढ गिवार 0 म्दा०२॥ तन 
धन योवन कारम जी, जीवट्ारे सियांदी को यादी 
स्हा०) एकन साथे चालसी जीचड़ा, दर्ये खाली 
मत तं जाव 1 स्दा०॥ दान खुपातर दीनी 


४ 4 
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जीव संख नरेद । गनि आरतत निवार, यरुके 
यचन खरे दे ॥ ०॥ एक अगनि कण जीव, पोस्तः 
घीज सम का । करे ततो वीप न मां, बड़ी तीन 
द्विन खात ॥ ११.॥ निलादिक चन मांटि, पावक 
दाह करष्टया ! फिर हे नगन पग निचे, छरगति' 
खःख जरषया ॥ १९॥ पवन काय के जीव, बहुत 
घसे एक गंडहि 1 सव पर दोय दयाल, इन्सा पंखा 
भां दे ॥ १३.॥ सुट ठिख सम घा, जिव असख 
नरे जी 1 लिक समान शरीर, करे तो दीप जरे जी 
१४.॥ पवन खाऊ उच्छष्टि,, तिन इजार बरस की 
धत्रन करे ते य॒लाम, कद्ियेःदर न (ह तिसकी ॥ १५ 
वनस्पति मति तोडो, जीच वसे इक गं । संख 
ऽसंख ऽनन्त, दोई नेद एन मादि ॥ २६ ॥ साधारणः 
वोदे लाख, ददा भरयेक चखानी । साधारणमे जीत 
है, ऽनन्त कदे क्रानी ॥ १७५ ॥ कोमल जे फल फुक्ल 
मा पन्च कन्द जेते. जमडे परव जिस .मालदेः 
साधारण तेते ॥ १८ 1, तिल सम एस तन माहि, 
जीव कदे कदे ओते. तीन कालके सिद्ध कीजे 
कन तेते ॥ २॥ सास.उसास इक माहि, जनम 
सरण करे जी. सद्व सतरे वार, आक वङ्कीग "धरे 


सिद्धाय । ५१ 


जी ॥ २०॥ दे परत मे जीव, संख ऽसंख परमाना 
"उच्छृ याको आक, चर्थं सदस ददा जाना ॥ ४१ 
फल दाद्‌क तोरन इार, देखे काटी भ्राणी 1 जगं 
डं कद्व, गवार खरगतती खागवार्नी ॥ यव ठी 
नरस काय चित, चोरन्ी जात) 1 दो दो लद पर. 
मान, चे इन्डि संख्याती ॥ ११ ॥ ऽ्रसीया इमि 
खट जोक, रा घडी व घरे  चड्कत वसे जलत 
मा, ताते गानि घ्रस्र टर ५२३१ चट) खटसश्न 
स्स, जवां कन सलाद \ गति ते एन्ख) जान, 
जीव दया करो नाई ९४१ आठ विना ऊनेचास 
रछृ्छो जिन चाप 1 चौरन्ख चमर पतद्ध, मठर 
फद्धर मष ॥१९६ चीव मकोड़ा आदि, आक्र षड़ी 
ठ मासीज 1 ए काटे खाय, कान तोन निनासे 
६ ॥ नर पश्य पंखी मच्ञ्यादि, पश्चेन्डी जानो । 
जोएकरे विगार, तोघी करूणा श्चानो ५२७१ देव 
नरक उरक, खाज सागर तेतीस । जघन सदस 
`दश वपे, नाप णी जगदीश १४८१ ऊ्ृष्टी पष्य 
तीन नर, पड्यु शाः वखानी । मछ सरप देखी 
श्रा, सं पूय कोड़ीं परान ॥ ४९॥ देव नरक 

तिरिजिच, च्यार लषः जानी । चवदे लास स्व 


॥। 


॥ ष 


२ कासोनर्ही । 


सथ लद चीरास। ॥ ३० पचे दन्य बल, तीन 
ऊः सास ।"एन दश प्रान न मां दि, थावर के चञ- 
षी ॥२२॥ विकल चय ठे सात, श्माठ पराण क्रम 
जी 1 धरे सन सन्न, पञ एन्छी नव दश जी 

प॥ ठ पजोय हार दे, शरीर फुनि एन्छि। 
एस उतस्तषस नापा, सच्च चार धरि एक न्ख ॥ 
३-" विकल ऽप्तन्नि को पांच, -सन्नी को ठे जानो ! 
जौयन के जेद्‌+ युरु मुख सुं पदिचानो ॥ २४.१५. 
यती ठउकायः होय रया धारी 1 सुषम वादर नेद 
ष्या, सिद्धान्त मजार ॥ ३५. ल्लोक श्याकादा 
ऊार, प्रर रदीठे काया ! घट मादिं जि तुम जानो 
न घच काया ॥ ३६ ॥ ( कलदाः) यद्‌ जानः 
नशि दिन दया. पालो, नविक- शिवे सुख .दायरेः 
त्र तणो यद्‌ ऊुटम्म-खापनो, लखे सन चच 
यर पर कायरम भिध्यात के, वस-रुलत जिकर 

पपन किये ५; अव तरण .तारण- जान कीजो 

रण..्री जिन राजको ॥ जग मांडि नवो नव 

सित समकित,।चरण चुम वन्दित रहं । निज 

प्त .लेलि -यद्‌, खास, प्ररो चर्‌ कदु मेःना 

दं. २७.॥ ति. केकायानी ` विनती भ. ,: 1 ~ 


श्िक्षाष।ः प्र 


-, - , „~ 7 - सिद्धाय ॥ 
नीदाल देक) देशी०) दक्त पच खणे जीवड़ 
ली कद्‌, पमे सुख अपार ! करतां एक नकार्‌ 
सी जी का, सो बरस नकं निवार ( तप सपो 
नदा जगते जीः, सुष्ठ तण, दाततार० १॥ (टेर 
वीजो परोरसी वष सहत नी जी क, सष पारसी 
वस इजार ! पुर मढ छक एकवर्षनाजी कष्‌ 
प्रकसणो, दा लक धार ॥ त०१॥ नीची तो 
कोड व्षने ज फ्‌, दश कोड़ एकघ्न वाण । सौ 
कोड पकल दत ठे जी के६, शांबील् सस कड 
जांण ॥ त०३॥ सदस दश कोड़ उपवास मे ज , 
क& ठ्ठ तणो तप तप धार । लङ्‌ कोटी वर्प 
पावही जी -कीद्‌, अषछठम केटी वड लक दार ¶ 
त०-४॥ कोटा कोट वर्षनो जी के, दसम चस्म 
करे कर्म । सुनिराम.कदे तप किजीये जी कौ 
पांमस्यो रिव पुर शम ॥ त०५॥ एति 
_ 
1 अथ कल्ियुग विनती ॥' ` , 
दा्० > देखो ना कलियुग आयो, छनिया 
पलट जायते ( भाकनी › तिनं चवनका.नाध 
० } ^ थ 


॥; 


५ 3 # ॥, 
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दे० ०) पर नारको पाप घणि; पुरष परायो व्याग 
ठे। तो सीक् वरत णे खणे, जो खोरी गतिम 
जायठे ॥ ० १५॥ कन्या बड़ी सयानी करि करि 
बुढाको पंरनाय ठे ! तो प्रूजो केता दामं चुके, 
मीठा नोजन खाये ॥ देण १०१ गाल्ि गीतमे 
ख्याघ्न तमासे, रायो खड़ा रदाय ठे । तो कथा धरम 
को चरा सुनता, यांखा नीन्द नरि थयते देर 
४२॥ षै जगत म नंग तमाखु, सूघ पीवे खाय 
डे । तो खामी जति सन्यासी जोगी, ओैदी अंमल 
चधाय ठे ॥ दे० ४१ ॥ एकादशी "करे ठे, निरजल 
सो पष घल फल पायते । तो नोति चातिकाखाद' 
चने, पेट न्सयो फल 'जायठे ॥ दे २ ॥ ज्यो 
को ठौ खवे.पीवे, ज्यांसु वड़ो-कद्टायठे । तो ज्यां 
कौ यण वीस्षर जवि, ऊलटो चैर कराय ठे ॥ दे० 
४ ॥ अवे जीषके क्रोध घणीठे, मान बड़ाई गाय 
ठं¶ तो वीज घणौ करि कपटं करैठ,' दरिया शक्‌ 
कटाय ञे 0 दे० २५ ॥ प्रजा करतां जाप जषन्तां; 
सन यिरेता नद्ध पाय ठे तो मोन धारके माल्या 
फेरे, मनमे मता कराय ठे ॥ ३०२६. विना अरय 
ह णू घोल, ङड़ी साप. सराय ठे । ' तो चुगक्त 
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कर्कि गौव दयुटावे, दौ दे आमि लमायवठे॥ देण 
४७ ॥ घड़ा जीव कु मास्या सती. इलयारे क्वाय 
डे! तो गोटा जीवर दृजारां मरे, सोक्षयो नृष्या 
जायने ॥ दे०९०॥ राग देष क़ डोडेठे सो वैरागी 
सुख दाय ठे । तो अब वैरागी सेक धारफे, सख 
वांधि छड़ाय ठे दे० ५९ ॥ पो पाना प्र्चकि 
सुरति, पुजे सुगति घधाय ठे! तो नखा मरता 
वैचन जावे, सारो नरक कमाय ठे ॥ दे० २० ॥ 
चोरी निन्था आलो छागे, जूक खेघ्ठवा जाये । 
तोक्तान गोठिकी सद्कति वडा, घरका राधि कराय 
ठे ॥ दे ३९१ ॥ जैसी रचनां षरते जगमे, तैसी 
जोड़ जुड़ाय ठे । तो गवि देवा ब्रह्मचार यो, सुनतां 
श्मानन्द्‌ पाठे ॥ द०३९॥ एति कलियुग विनती 


॥ ® जिदे्ी चाघ्न देक & ॥ ध 

सदीयं ए-( नेमीसर घन ने गिरना जातां 

राख लीजोए० ) सुख. वीजे जीरा छाइलादे मा 

इत दल दोनु छार, पताजीने जाय केजो द्‌ मा 

नेऽ १॥ नेमिसर धनडो वनो एमां । सद्या 

रबृष घन दे रातत, ऊची चद जकं-तीजो एमां 
छ वि 


॥ 
4 # 
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दे० १०८॥ पर नारके पाप धणे, पुरष परासो खग 
ढे! तो सील्ल वरत णे खणे, जो खोट गतिम 
जायठे ॥ दे० १९॥ कन्या बड़ी सयानी करि करि 
बूहराकरो परनाय ञे । तो प्रजो ठेता दाम चुके, 
सीग जोजन खायदे ॥ दे ९० ॥ गाल्ि गीतमे 
स्याध तमासे, रायौ खड़ा रदायठे । तो कथा धरम 
को चरचा सन्ता, अआंखा नीन्द नरि श्मायले देए 
१२१ छै जगत मे चग तमाशु, सधे पीवे खाय 
ठे | तेः खामी जति सन्यासी जगी, ओेव। अमल 
चधायचठे॥ दे० ५९ ॥ एकादशी करे ठे, निरजल 
सो तो घत फलन पायते । तो जांति चांत्तिकाखाद 
वनाव, पेट नसो फल जायदे ॥ दे० १३ ॥ ज्यो 
को ठो खावे पीवे, ज्यास वड़ो कदायठे 1 तो ज्यां 
शौ यण वीस्सर जावे, ऊलटो वेरं कराय ठे ॥ दे” 

४४ ॥ खये जीवे कोध घंणीठे;. मान बड़ाई गाय 

ठे1 सो लोचन वणौ करि कपटं -करैठ, द्‌ रिया इद 
करायचे ॥ देण य ¶ परजा-करतां जाप जपन्तं, 

संन यिरतता नहि पाय ठे । तो मोन धारके माल्ला 

परे, मनमे मतो कराय ठे ॥ दे०२६ ॥ विना चरथ 

द्‌ी ग वोक्त, डी साप नराय'ठे । तो चुग्षी 


जिदेवौ चाल २५९ 
कपिकि गे५व ुटवे, दो दे खागिस्रगायचठे॥ दे० 
४७ ॥ घड़ा जीव कं मासां सेती. इदयागे क्वाय 
ठे। तो गेटा जी हूजारां मरे, सोकष्यो च्या 
जायठे ॥ दे०९८ ॥ राग हेष क़ ठेडे ठे सोधेरागी 
सुख दाय ठे ! तो अव वैरागी नेक धारके, सख 
वांधि छड़ाय ठे) दे० ४९ ॥ पोयि पाना प्र्चुकि 
सुरति, पुजे सुगति बधाय ठे । तो भूखा मरता 
बेचन जाते, साये नरक कमाय ठे ॥ दे० ३० ॥ 
चोरी निन्या साठो ताग, जू खेक्षेवा जायते 1 
तोङ्ान गोठिकी सद्गति वैठा, धरफा राड कराय 
ठे ॥ दे० ३१ ॥ जेसीःरचनां धरते जगमे, तैसी 
जोड जडाय ठे \ तो गवे देवा बह्मचार यो, सुनतां 
श्यानन्द पाये ॥ दे० ३९॥ एति कलियुग विनती 
५ प 


1) ® जिते बाघ देशी & ॥ # 
सदीयां ए ( नेमीसर घ्नड़ ने गिरनार जातां 
राख छीजोए० ) ससुखै.वीजे जीरा साडलादे मा 
ङ्घ दल दोनु लार, [िताजीने जाय केजोदे मा 
ने० १॥ नेमिसर .घनड़ो वनो एमां । सदियापुः 
सूच घनी दै चरतत, छी चड़ काक सीजो 


14 # 


1 


१३५८ श्षानायलीं । 


ने २ ॥ नेमिसर तोरन आयो एमा ¦ सहीयाप 
पञ्युवन कर ठे पुकार, उट रघ फेर चलता एमा 
ने०३॥ तोड़ाठे काकन मरता हेमा । सदहीयाप 
सोड़ा.ठ नौसर हार, दीका उन आदरी देमा ५ 
ने०४॥ इमहि प्रगट लागस्यां देमा ! सदीयाष 
जाय ष्ठु गिरनार, करम फन्द तोड़क्ता देमा ॥ 
ने०५॥ सेवक शति सुख पाये हेमा । सदहीयाप्‌ 
मांगेठे क्विवपुर घास, दथा भारी लिजीये एमा ॥ 
ने० ६.॥ इति पदं ॥ € ॥ 





; ` ४ थचदैराण्य लावणी ॥ 

अष तन दोस्ती दे षद मस्ती, काया मणएसल की 
सासो खास समर ले सादश । आड घटे देक 
खवर नद द जगम पलकी० ) सुकृत करणा डो 
सो करे, न जाने कलकी ॥ खण० १॥ तारा मए 
श्वि चन्डमा, सव चल्लाचल्ल की ` । दिवस च्यार 
का चमटरार हे,; घीजल्तियां जल्द ॥ ख० १ ॥ 


यो जम्‌ दै खपने की साया, रोप बन्द जलकी 1 


द. 


सिद्याप 1 २५९ 


पेनस जातां बेरण ्ागे, निया जाय सरक 
१०३ ॥ हंसा दे देही मे जव षग, खुसी दै महल 
9 । इंसा उड़ घट्या जव वेद्‌], निटि जह की 
३०४ ॥ मन मत्त तन चञ्चल द्स्ती, मस्ती दे 
[सकी । सदयुरु अंकुश दीया धानके, वाता जर 
रकी ॥ ख०५॥ मात पिता सुत वन्धव लाक 
मच जन मतलब क । काया माया से कारमी, 
(तेरे कषकी ॥ ख०६ ॥ एंड कपट कर माया 
गाड़ी, कर वातां उल्लकी । पाप फी बोर वेधी हिर 
परे, केतं दोय रघ) ॥ ख०७॥ देव धरम साद्व 
हि समरण, ए घातां थक्लकी । राग हेय ऊपजे नष्ट 
जनक, वीनती अखैमलकी ॥ ख०५ ॥ एति 


॥ सातवारक्लवनी¶ , . 
करताटे कोन किंसका ॥ एद्‌ चाल ॥ (तुम सात 
घरारमे खरची धाधेरे एक [दन जावणा० ) टेर० 
तात वारमे सबको जाना, जिसमे क्या फेर 1 
शङ्‌ रावं सच चलना, खरची लेखो लेर ॥ क्ष 
घञो खरी छेर फेर पिबतावसो । घन्धी सुठी राय 
वाघ दोय जावो ॥ तु” ११ सूर्यवारे सवै 


९० त्रानातली 1 


खग निन, ध्याय खाए ते जाव । -घटी जत्रे सो 
पीठीनवि. रवी तो एम जतत ॥ खरी बाधसे, 
खनि लोकांस प्रीत सदी ये साधो ॥ तु २॥ 
षवन्डव्रारमे.कगे वादणो, तेरा घटेरे माय । जिन, 
सेतातो मिटे अन्धरो, धट पटर प्रगट दिखाय ॥ 
शआखरतो जावणा ) राख्या न रहे लाख मेद्‌ श्रु 
पांव्रणा ॥ तु०२॥ मद्गघवारमे मद्भक्त चरते, धर्म 
फरियां सुख पाक्त । ध्म विना ते खाली-जाक्ति, 
शखर चँ ्छिताप्ती ॥ शाल्न गाय ठे । आंकी क्षी 
न वाकी नली, आंख (फिर पिचवाय ठे ॥ तु०४ 
घुधवारमे बुध विचारो, जन्म मरण [मिट॒जाय । 
राग द्धेषने पतला पाडा. जिशरो नाम कषाय ॥ 
पातल्ली पाड़सो । कान थकी यहो ध्यान समाधी 
वासो ॥ तु०१॥ सुरारमे युर बेतावे ! देसाकरो 
उधौपार । जिसमें नफा दुवे अनन्ता, बाद वाद्‌ 
करे सन्सार ¶ ज्ञान कर दरस“ ल सूतोठे कष 
नीन्द, मोत आय-चेरसी ॥ तु & ॥ शुक्रवारे 
दयुक्रन करलो,-धरले रुके ध्यान । युर बिना कदु 
पतान क्षमे; मत्‌ कर युपे -मान.॥ ङांन जर 
राखजो ) सुधर जिम प्ररसरोक^ चन एष नाषजो ॥ 


छयनौ 1 ५६ 
छु० ७ ॥ थावर घारमे धिर नही रेहना, चधनां 
घीश्वा बीस । जैन धर्मे शुद्ध पात जोसरे, पाटी 
मरो रीत ॥ जदा ये लिजीयो. सुनिरान क सातः 
शारमे, सुषटेतं कजीयौ ॥ तु०८॥ एति सातवारं 
छावनी म्पूर्णम्‌ ॥©॥७॥ ` 


" ` :  ॥ ललाषनी ॥ 
पुनः ) गोरी घक्षी सासरे फेर फवितो धाना 
एडेशी ) गत वस्तुका सोच कमी नहि करना० ) 
छख इख किस्क इाघ, मेदे छन मरणा ( पटेर ) 
एक धनवन्त नरका पुत्र वड युणवन्ता, कृतान्त 
पकड़े आन घान कियो अन्ता । अव रोवे (वेदेः 
घाप अति रसन्ता, रोक्या न रुके तेद मोद्‌ र 
दन्ता ॥ माता एर रे पुत्र जिया कदे ` कन्ता,'था 
पूरव चवका वैर अदो जगवन्ता । म घाप रोषे 
व्रिलघ्तात अरे पुनवन्ता, उद्चैन तुर दरशन पेते 
व्िलपन्ता ॥ तुं उिनमे गया ठिटङ्राय त्रेधन्स करि 
धरणा ॥ ग० १॥ एण रीते बीते पटसास वासं नये 
सुन! वस्यो शमशाने चाप रोवे तिरं दूना. (देवान 
गये समाय पकनर भानां, सोकं घरद्‌ानि 
(८४१) 


= + 


~+ 


१, 
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कं कफ खाना. धरके कदे ख पाय करे जो 
-सथांना, जसका उत्तम उपगार जन्म तराना 
धक चतुर पिचक्ण पुरूष सूनी.क्म काना, कदे 
एक रात्रि विच मिटा ताना,. यह्‌ उत्तम ाचार 
दारे ख प्रणा ॥.ग०१॥ जव थायो पुनमकी, 
राते, धाञ्च जद इोत्ता। रुदन किये एण जात सकल 
सुन रोता ॥ सुनत दिया फएट जाय, नेद नहि पाया 
करूण रोवे तुं फेम बाबु चतष्ठाया ! भेरेतो पुत्रका 

दख -कञ्चजा-जलता, तुं रोदेठे किन काज कायर; 
दिय ` गता । में रोज ुं चन्छमा काज-सचमे 

चों, षा कदे मे तोय मूर्ख समतोषं । करे 

जषोक छपदास उसीत्ते मरणा ॥ ग०३ ॥ धात्रे न, 
चन्छमा-हाय-पाण-जो खेत्रे, तृंज सखा मूढ , 
होवा नदि दोष. मै भत देखू आंख एरसीकं रोता 

चुज्ञ दीस नदी, तेरा पुत्र भ्राण क्यु खेता ।-चन्छः, 
मिते नडी सोय युञ्न किम तरा, देनं च्ठी बात, 
-्ञान कर देरा । सुन-षाबु कु सखाया ज्ञान शद्ान , 
हव हटीया, शया पने गद्‌ भजक, रटाीया +, 
भुनीगम कदे सव वात हियामे घरना १ ग०४॥ 

इति वनी सम्दुषैम्‌ ॥,०॥ ; -. ^ 


( 4 


` छावर दष्ट 


~ # ह्ावनी ए. 

ताज मोरी रखलते वानी ० (पचा ) चारकी 
छत्तर दी कना, से तु देता "मैना ॥ च्या०॥ 
मोद जत देह कौन कदीये, जगतमे आश्य को 
ल्य । कोपथ्यका वात सर ददिये, च्यारण 
उन्तर द्‌ चदीये ॥ उत्तर च्यार कड दीजीये, तो 
जीत्रे बन्धु एर तोय. सोय सूने चायदे, सुनता 
छ्यानन्व्‌ होय ॥ धोय पीठ सुदमे जलल 'देना ५ 
ख्यार के उत्तर सुन लेना भे तुते देतां मैना). 
स्या० १।पञ्चवा उषे षासर जाई, साक को पचते घर 
ई. कसिका देना सिर नाई, नोकरी -[चिन मोजे 
करे चाई॥ राई नर पर बस नड्‌, करज किप्तीका 
नाद. निदश्मापकी ऊंठत दे, मोद जृक्त जग मां दि. 
जदं कदु लेना ना देन ॥ च्या०२॥ वातना जग्म 
कचु जानी, दन दिन मरता दै प्रानी । पाव रुप्य 
र्द्ते श्यङ्ानी, पापमे दो रदे अमवान ॥ मानी 
नर जग एवा, श्ट कदे न मरसां कोय । आख्यां 
मरता देख दि, क्या एनसे एवरज दोय ॥ कोयतो 
शममर नडी रेणा ५ च्या० ३ ¶ पन्ध.नदी एकसां 
सरे, सुनिका सत पिद न्यारे- मन्थ मक 

र 


र 


५. शाना ( 


"पक नही प्पारे -॥ "पस्य कोनहै ससो, फोन 
सा ष्ये सन्त. मदन्त गय जण मारगे, सो साचो 
दै पन्थ ॥ तन्त त्तो पन्थ उक यैना ॥ च्या०४॥ 
मोदको कटाहे जग नारी, रात दिन रूप एन्धने 
जारी । रवीन्यां अमनी चे न्यारी । पचार कालदी 
श्पमधिकारी-\ पचे पाणी माज, अया चात एसीसे 
श्मौर । सुनिराम करै धर्म नारे, ते नर जद्क्ी 
दोर 1 श्यौर क्या एक एस सें केना ॥ च्या०५॥ 
कटै सो धन्धू जोव जीयघ्लाऊत, नृप के नक्त 
'जोयो चूं. नीमा मागो समाक, माक 
वंसद्री रखधा ॥ छन्ति नाभमे राहू, माछ 
नङुषघ्ठःरलाय । सुर्के धन्य तुम धीरवः, मदमा 
करी सुर राय ॥ आयम देखी निज नेना ॥ च्याण 
६ ॥ इति लावनी सम्परणैम्‌ ॥ - “ 
1 घावनी 
.;बालम ठोरेरे० ८ देरी” ) सुखिया षरमे 
अनमीयो, खि थयो (कण काज ॥ ( कमैको 
स्रेर० > ( कोद न खलेन द्‌ार० ) ॥ करभ॑० ॥ 
श यकौ सखी ययो, क कण्न दीस राज 


\ दनी ~ १३५ 


क० १ फो० ॥ पक तमा सोलन दार । क०। 
धडा तपसी ' रवद्लीया, क पाते चे बह्मचार 1 क० 
के भे णि चड़ पाठा पच्या, प(एसन पेते पार ॥ कण 
९ फो ॥ तिद्ध साधक बहू देखीया. किस्यो 
फफीरां छार । क०। यद्‌ गोचर केर पूजिया पूज्या 
पचत पटाड़ ॥ क० ३ को०॥ [किण विध कर्मज 
घां धिया, किण व्रिष दिती अनत राय । क०। घाख 
छ्यम कर दिया, पिण छंण.नदी सम्यो बताय 
क० ४ को०॥ कों श्रावक धोरी वाजीया, निन्दा 
करत श्यपार्‌ । क० । साधुधी करणी करै, पञ्या 
निन्दाके कार क०५ को०॥ शरिद्न्तनो 
विरहो परो, - भुयो केवल ञान । फ । पूष 
भारं -धिनेदीया; किण परिघ पड़े (पिठांन ॥ ऋ० ६ 
को०॥ समकरित ही भव्यां यका, ठुटे (मध्या 
गांव । फ०। केवल घाती गये हुवे, सिद्ध इवे क्ये 
श्याठ ॥ क० ऽ को० ॥ अकलन पिणं चदे नदी, 
ओर च्चे नहि-कलु जोर । क० । सुनिराम कटै 
केव विनां मचीयो घोरम घोर ॥ क० ए कोण 
एति ज्लावन सम्पणेम्‌ ॥ ७ ॥ ०७ ॥ ६ 


3 
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न. ॥ प्षावनी ष . --- 
‹` सम चले सखी कदु देर न करीये०) नेमी- 
श्वगफे यों केद्ना । तु० । विन पराध ठेड़ी. 
राजु कु, जाय आम्ना यों देना ॥ त° १॥ 
सव श्चद्गारी सज दुसलयारी,; सवी सुक सङ्के 
रना । गढ़ गिरनार जाय खामी, दीलका दर्द 
सव कडदना ॥ तु० १ ॥ सुंड मचकोड़ी दे कर 
ता) , सुं व्रिचमे ऋगुछी घाली । नेम ययो सखी 
जावा.दन), नकी छिव दोती कान्ती ॥ तु०३॥ 
सन्ती एसी घात न कदय खास). क्या दर्जे तुक 
गाक्ली. छनन्तर्प श्रीनेन विराजे, उन्‌ छिव सुरकर 
घा] 4 तु०४॥ पञ्च मुष्टी क्षो कीया-श्राल्तोच. 
श्वली सखीयन का इृन्दन मेँ । कारी घटा खमदटी 
घुमर सन्पेरा. विजूरी पसरी गगननमे ॥ तु०४ 
खगपति गाज आओगाज जिम मगल, तिभदी 
सघ सखियन च्रादी । जल्लधारा जीना सारा कपड़ा - 
दशो विशा सच्ियन.नाठी ॥ तु० ६॥, राजुक् 
फा मादे वैदी, कण्ड़ा सारा सुकवाया 1 रद नेमी 
कान ध्यान स्रव. जूल्ा, गन रुप देख) काया ॥ 
चु०३॥ रद्‌ नेमी वोक्निदुए दे सुन्दर, धागा रद्‌ 


सावक्ती \' २६१ 


सां धर षास । एखन छाधो सनु जमाये, वार 
वार णन्‌ खां ॥ तु० ८ ॥ राजल बोलते सुण 
रहनेमी, एम किम घोल र्यो मुजषं कडणो नले 
न नलो तुज मरणो, (धिक ९ रद्नेम) तुजङ्कं ४ तु” 
९८ ॥ दे उपदेश विरेष दिय इदृता, रढनेर्म) इन 
पर घोल । युरण मात समांणी मेरे तेरे जुगमे 
नदी तोलति ॥ सुण १८ ॥ राजमति स्त नञ्जम 
छेकर,. भरव सरणी कीधी करण । रदूनमी वरिण 

केवह्ठ पांमी, दो गये ह शिव रमणी ॥ तु० ११. 
सम्बत्‌.उगनीसे षसुधा घरसे, मधुमाते विचरत 
श्राया. रामवन्द सुनिमन श्मानन्दे, जंदिया पुरमे 

शण गाया ॥ तु १९॥ ति घातनी सम्पूम्‌.॥ 


1 छावनी ४ 
दोय नारद्धीः दोय अना०) धरी.चीजन् 
सोती नरद्ी ॥ ( घे कल्जे दाद्‌ अपार० ) 
मोट का फूट तजो, नरनार० ) 1 कगे २ ॥ कद 
तेरे पएरंजी धरी.ङण,देखी, कुण ठे तेरे साछदारः) 
मो०२॥ करो पुकार चलो राज कचेड़ी, मेरी ०८ 


जाए दरवार ॥ मो०३॥ परे शाल तारे जगमा र 
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मानव नव । न०। चेत्तो ज) नर नघ पायने० ) 
येतो चेतेरे ४ घलुर सुजांण ॥ न०-१ चे०॥ ग्नौ. 
चास्मे अव. तस्यौ, तो घास दर्गन्धी माय । 
च० । मास सवा नव गमे, इख जाने निनराय 
न०४च०॥ गनीवास सू निस्थो, रोतो विसस्यो 
परव बात । न०। गत दिवस वस्यो मोद्मे, वले सेवे 
बिसन सात ॥.न०३ चे०॥ परनारी प्यारी मिते, 
घले जारी किया शिरधूड़ 1 न०। सारी छथ खे 
दघ सु, थारी वात साने-सड च्रूडः॥ न० ४ च०॥ 
सतयुरु जापे देशना, ओतो नर चव अमोल । न० 
घार अनन्ती इारीयो, पण अवके तो सूरत खो, 
से० ध चे. अरिदृन्त देवने ध्यारो, करजो सतं 
यरु सेव । न० । धरजो जी धर्म दया मध्यै, षले 
सरजो पाखणएसं छु देव ॥ न० ६ चे०॥ क्रोध मान, 
माया लौनने, येतो छोड़ो च्यार कषाय । न०। जो, 
सुख चादौ जीवने, एते एम जप्यो (जनाय ॥ 

न० ७ चे०॥ मात्त पिता सुत नामिनी, वल्ल तन 

धन सहु परिवारः न०। एकन यवे पर्वे, तृं नो 

छन्तर क्वान विवार ॥ न०एचे०॥ देंखोनि कष. 
जाना तणी जी, ते तो. दिणमे गद विल्ाय ! न 

) 


{ इव्त "६ 


सुरषर नरवर धिर नदी, जिम बादरनी उ ॥ 
न०९ च०॥ कीघा कमज नोगवे, एतो भोग्या 
इट को दोय 1 न०1 कमेवीज जिनवर कै, एतो 
राग धेपठे दोय ॥न० १० चे०॥ इम जाणी कर्म 
मती बाधो, चक्लषी साधो (वपुर भाग \ न०। तेप 
सञ्जम दोय भूल दै, धम कै श्री वित्तराग ॥ न” 
१९ चे० ॥ दान शीतल तप जावना, एता शिवपुर 
मारग च्या । न०\ जो सुख चाहो दाश्वता, तो 
पएनसे राखो प्यार ॥ न० १९ चे०॥ उगणीसे निधी 
मधुमास्षमे, रोतो बास जालोर सुखदाय 1 ०} 
सवामी दधिचन्द जी परसाद सु, युनिराम कदे 
चित्तलाय ॥ न०,१३ चे० ॥ एति लावनी संपूर्णं ॥' 
४ भास्ावरी जोगिया ॥ 

जगत युर वीर जिनेश्वर खामी ०) दीन दयाल 
देया छर तासे, चुम अन्तरत जामी ॥ ज०२॥ 
कथनको क्या कन करवो, लोद कठिन कर 
चामी ॥ ज० ९१ सुर पत्तितन को पावन करदो, 
चुसित मोदि उराम ॥२॥ पतिते उधारण विरुषः 
तिरो, सो सफ क्या खामी 1\ ४ ॥ परु तेमः 


| 


#.) पाना । 


` घणिी' पुनीत अपुरव, पुन्य संजोने पामी ४२१ 
समित जोत्त जगी घट अन्तर, ग्द पिष्यात 
युल्लोमी ॥ ज० ६४ मो सन वस कीनो तुम महिम, 
सं वनिता वस्त कामी ॥ ज० ७॥ कहत विनयद 
सलेपव पद्ुज, म॑ भणसु.नित सिर नामी ॥ ज०५॥ 
† # स्यतत क । 
सत्तणुरु जी स्रा, दशेण तो दीज मोने क्षर 
भथा० ) ॥ स०॥ ` ( टेर ) सतयुरुजी सो कठिण 
दाखसे, है धम्रतसे खारा । सत्तयुरुजी ते फरता 
"चरते, रवी घकी अन्धियारा जी ॥ स० २ ॥ सत. 
यरु अ तो एसा मेला, मोती अथवा चंद. सतगुरु 
ॐ तो घणा ज चरो्ठा, जेसे मदा समद जी ॥ स०२ 
छोरा पिण वे मेरुं जैसा, खोट चित्ामण रत्न । 
यिर णालसितो कदीये भसा, सन अथवा पवन्न जी 
स०२॥ सत्तयुरु ज तो नितदी मोने, करान करी 
नरमा । रामच॑वं कै सतर इट कर, सुक 
सदेव ले जावेजी ॥ स०४)॥ एति 
: 1 स्तवन ॥ , 
पुनः. ( दीरञ्जाकी ` चालमे० ) मेरा जीवरा 
पापी ) कयोः न भजे 'जिनुराज रे मे०॥ म्या 


` स्यत ॥ ७; 


छे ध्राया क्यात्ते जाया, सो मूर्ख नदी चज } धप 
श्राया खोले जागा, षद्‌ तुमङ्कं न्ट सूकरे ? मे 
२॥ घीत्तरागतो देवन जांपया, सूधा साधन मान्या 
केवणी जापत धरमन ध्यास्यो, (केरे चुँ खांचां ताणा 
रे ॥मे०२॥ युणका गादक कोऊ नादी, अवयुण 
शाक ठेर । खोटे खरेका परख नदी है, एही बड़ा 
छन्धेर रे ॥ मे० ३) एस जगमे कोई नही तेरा, 
तनी किसीका नादी । शषनी वाजी हारी तैन, 
गोलमालके मारीरे ॥ मे०४॥ चेत सकेतो चेत्त 
सुसाफर, नीतो ऊढ नदी विगड्धा 1 खरची पञ्च 
वांधो प्य, मिटे करमका कगडारे ॥ मे०१॥ 
छो छर फी नदर कद्र मे, सध निया ख 
पष. सूषा रस ता दीस नांदी, उंजम मारग जावेरे 
मे०६॥ भी सुमप्ति नाथ जिनराज थका, भेन 
लया सरणा 1 एन्डः चन्छ्का कदे वीरा, ध्यान 
भ्रजूका फरणारे ॥ मे० ७ ॥ एति पदं ॥ 

पांच म्होर रोकड कषेछो, परण्या तेजे परगेषो 
एदेकी ०) परम मन्त्र नवकार दिरोमण, {` 
री स कृ (जद देख्या जसं ए 


१,५४ क्षानादली । 


५८४१ 


छाए कीयातो धुल धूल ॥ मन्त यन्त्र रसायन धनं 
नामि; उग खे खाली मगरूड ॥ज०१॥ एषसेनदि 
 क्ञद्याधिप कृण सुणीयो, गत्त लद्मी तो सूणीया, 
जरूड ॥ ज० ३ ॥ घुड़ तणी किम खांड़ षनेगा, 
गोमय को किम होवे यड ॥ ज० ४ ॥ पद्रमणी 
कासएी चने करो केसे, जिणधर शांखणी क्षसा 
पर ॥ ज०५॥ लछाखको मूंवियो इाथमे प्रे, 
किम घने सोनेको चड़ ॥ ज९६॥ किसर) सिद्धा 
निजर न आ. उलट वगा दीसे जरु ॥ जण 
७॥ वद्‌ टे बलद, कदे उटे जोतसा, मन्त्र वावी 
वटे खरूडइ मरूड़ ॥ ज० ८.॥ मुनिराम कद मंत 
यत्रे चाल्त, मतत १डो जाबोग बूड़ 1} ज०,५॥ , 


1 "५ ८ 

ख्याल्लीयां सुल्तानसे (एदेशी०.).वुस जपे 
जपेरे नमोकारको० ) सद पाप भ्रुपरे जमवारको 
सु० १॥ श्री सती लद. फलकी माला, कष्ट गयां 
श्नी पाह्नको ॥ तु० २॥ नीत्त नीलनी सृप पद 
घदीयो, पोरसो सि बट कुमारको ॥ तु०.३॥ जिन 
दास सठ बीजोरो लायो, वली बद सुर अचतारको 
०४१ चोर ठीके चद़ गगनम छडीयो, कष, 


स्तेवन । द५्‌ 


सृली च्य जवपरको ॥ त॒०य॥ पाष्व त्रिया 
डोपद्‌ केर, विघ्र टच्चिसु चजद्गम न्दार को ॥ 
त° ६॥ सुनिराम करै ठे जव नव एनो, शरण 
चारे सुखकर को ॥ तु० ऽ ॥ एति । 
ˆ खेलन दै गिणगोर ( एदे०) दीजे पार 
उतर ( प्रन्ूजी दिजे पार ऊनार० ) दू पावन 
पतित धमु, तू > दीन दयाल । तृ कृपानिधी' 
ते दीन दया ; मो अधम दक षार कतरो, तु 
ठं परम कपाल ॥भ्र०११ तू दे, परम्शरतुते, 
तू शङ्कर सुरार. ब्रह्मा विष्ण दरण्य तदि, मद्‌ 
देवे करतार ॥ प०॥ खयंचनू अर्दुत गणेशा वतत. 
राग तीर्थकार । कती वि्वम्नर जगके नती, तूं 
द्र श्याम उदार ॥प्र०३॥ तू निरमोद निकमीं 
निरागी निराकार । परषोत्तम निष्कलङ्क तू ठे, 
राम रदीम निद्धार ४५०४॥ तष तारक कम 
किवारक, वारक तुं सन्सार । सुखके कत्त दती 
श्ुखके, नत्त त्रिल्लोकी सार ॥ ध ५1 तू जगः 
चन्त सर्व रिरोमणी, येणको परस्पर । सुनि 
ग॑म कै "जण पारस चट्यो ज्रम रदे खोद 
विकार ¶ भ्र ६ ॥ इति वदं १ । ' 


८# 
€ 
ए ५ + 


नरागः 


सी घुन बातत सयानी ८ एदेशी० ) ध्यान 
गासं मन वैरा ! नासा निजर जमात, रेफः 
मन्त्रके न्यास घुमासां ( दांक निनवरनागुख 
गासां०) जिन यु गासां चंडित पासां, पापतां हिव 
पुरधासारेकनि ॥ हूं०१) ध्याता ध्यान ध्येयं 
ध्यान ए तीने, निज युण माद रमात्तां रेक । ठाड़- 
सव खसा पासा ज ॥ ङां०१॥ शोर ध्यानकोः 
जेड्ध प्य देख फेर तमासा रेक, देवे तेरे मादि 
प्रकारा ॥ द्‌†ं० ३ ॥ शरद पदका ध्यान चहृसां, 
वसमे छे जासां रेक, छठ नदी जिनमे मासा. 
०४ ॥ सुनि राम चन्छतो ओर्‌ न चाहेःरतो 
प्वरण के पासा रेक, मेटो परन्‌ गनती यासा 1 हूां४ 
५॥ एति सभ्परणं ॥ ' ! 


॥ खथ श्री माद्वलीक चरणा ॥ ` ` 
घर्‌ उदीने समरी जेरो ( नधीयन० ), 
सद्वक्षीक सरणा च्यार, श्यापद रति सम्पदा 
न०। दौलत नो दातार, दीयड़.९ -“ ˆ ॥ १ ज्र९. 
११ छरिदन्तसीद्धसाधुपः ` -- ` 
नाष्यो धमे, एच 


स्तवने †: ६.०४ 


तख यादं करम ॥ दइी० ग ० ॥ ए च्यारंड सुखं 
क्रारीया दो । चठ ए च्यारु मद्भलीक, ए चयार 
ऊत्तस कष्या हो । चण! ए च्यारु तद्‌ तीक प दी०र 
ज०॥ गते घाटे चालन्ता हो !-च० । समरे वारवार' 
गावं नमस चा्षतां हो । च०) विधन निवारण 
ठार १ दी०४ज०\\ माकण साकण य॒तडा दौ । न० 
सिद चितनें सुर, बेरी उसमण चोरडा हो. नण 
रदे सवां एर ॥ दी०५ च०¶ सुख सातय वसते 
घणी दो } ०} जेःध्यावि नर नार, परव जातां 
जीतने दो ! ज ) सरणा को साधर. द्‌ी० ६ नण 
राखो सरणा की आस्ता हो । ज०। नेडो नदी 
आवै रोग, चरते श्मानन्द सुख सदी हो ! ज ॥ 
वाला तण सञ्ञोग ॥ ईी०७न०॥ निस दिन 
यां ध्यावतां दो । न०! जीव तणे उधार, कुमी 
नदी कई वस्तनी दौ 1 न०) योद जगमे सार ¶ 
द? ८०1 मन चिन्ता सनोरय.फलते दो ! जण 
चरते कोड्‌ कल्याणे, सुध मन करणे स्मरन्ता दौ 1 
०1 निश्च पदं निराण ॥ इी० ए-नण०॥ ए सरः 
एने ध्यावत्तां डो 1 ज० । नम्र तणो आधार 
सरणा की कीरती कदी दो । जण । ध्यावो सनदे 
(५३) 


>७८. त्ानाषे \ 


मार ॥ इ ० १० न०॥ सस्बतत अठरे वावने दो 
न०। पराली सेद्र सुख कार, चोथमघ्च म विनये 
दौ । न०। सुणएञ्यो बाल गोपाल ॥ दी ११ 
एति माद्नलीक सरणा ॥ 


सुख कारण नवियण समरं श्र नवकार, जिए 
सासण भागम चवदे परव सार । एण मन््रनि 
मदिमा, कटटिता ने सदे पार; सुर तरू निम 
चिन्तित घंडित फल दातार ॥ २॥ सुर दानव 
मानव सेव करे कर जोड़, जू मणए्सल विचरे तारे 
नवियण कोड । सुर ठम्दे विक्षसे अति जास 
सनन्त, पटले पद नमिये रि गञ्जण अरिदृन्त 
४ ॥ जे पनरे भेदे सिद्ध थया जगवन्तः पमि 
गत पडता अष्ट करम करि अन्त । कल्ल अकल 
सरुपी पचानन्तक देद्‌ ‡ लिद्ध ना पाय प्रणमः 
घीजे पदं घलि एद्‌ ॥ ३ ॥ गठ नार धुरन्धर 
खुन्दर ससिद्र सोम, करि सारण वारण शण 
छतीकते योम 1 श्चुत जाए ्िरोमण सागर जेम 
गस्नीर, तीजे पद भ्रणमूं खाचारज युण धीर ॥ 
9} श्रुतधर गुण आगर सत्र नावे सार, तप 


स्तवन 1 २२७९ 


विध संयोगे चपे अरय व्रिचार } मुनिवर यण 
त्ता ते कदय ऊपफाय, चौथे पद प्रणमुं घद्‌- 
निस तदना पाय ॥५॥ पथाश्चव ठति पाले पथा 
चार, तपस्त युणधारी वारी विषय विकार । अस्त 
यावर पीर लोक मादे ते साधः; त्भविधे नित्त 
भरणमु, परमारथ जिन ल्ाध ॥६॥ अररेकरि 
इरि सायण मायन खत वेताल, सदि पा१ पणासे 
भाप मद्भल्र माल 1 एण समस्या सङ्कट श्र रस्ते 
सतकाल, जपे जिण युण षम सदर सीस रसाल 
७ ॥ एति स्तवन सम्पूर्णम्‌ ॥. 
॥ अथ नवकार स्तवन ॥ 
श्री नवकार जपो मन रे श्रौ जिन दासनः 
सारर माई ) स्थं मद्धछ मादे प्सो मङ्गघ 
जपतां जयजय काररी माई ॥ श्वी० १॥ परितो 
पदं जुबन जन पूजित, भणमुं ्री अरिदेन्त री 
सा 1 अष्ट करम घरजित वीजे पद्यां मे सिद्ध 
खनन्तरी माई ॥ श्री० २1 आचारिजि तीजे पद्‌ 
समरू यण उत्तीस निधानरी माई ! चये पद 
उवष्लाय जयीजे सूत्र सिद्धान्त खनानर सा ॥ 


र६० शानायलः। 
श्री०३ ॥ सेव साधु पञ्चम पद यणु पञ्च मद्‌- 
चत धाररी साई । नवपद अष्ट यदं ठे सम्पद शङ 
स घरण सस्नाररी. माद १ ्री० ४॥ सात शहा 
गू अद्र पद्मे एक अदर उचाररी माई 1 सात 
सागरभा पातिक जावे पद पञ्चांस 'वीचाररी मा 
श्री ५१ स्स्प्रषैः पणसैय सागरना पाप पलति 
सररी मा । इट्‌ नव छेम ऊसल्न सुखसम्पदा परः 
व केद्धि जरूरी म ॥ ०६१ दरतिसो 
घन पुर्तो सिद्धो शिव कमर दन ध्यानरी माई । 
सरप फीड) इष पएूलनी माला श्वी सत्तिने परघांसरी 
श्री० ऽ ॥ जके उपल करते निवार्यो 
पर ची एदं परसिद्धरी माई 1 चोर चण पिद्गलने 
हुपक्छ पमी सुरनर छुरी माहं ॥ श्रोण्छ ॥ 
एञ्च परमे्टि मन्त्र उन्तम-चौवदे युर सार री सा 
दण चाल्ञे"श्नी पदमसज शुरु महिमा जास अणार 
री मदं १श्चरीण्छ॥ इति, ` 


श्री मन्दिर जीसे बन्दना, नित्त हय जो हुमा 
ठेर० २ ॥ ष तो सारो पांस, जीदा जोथोजी 
श्यीसे 1 तुमत सुखमाः नोगघो, द्म कोन सनारा 


४.५ 


= 


"स्तवन 1 २८१, 


भ्री०॥ जद्धा विया चारण को$ लव्ध न दिके, 
किम कर प्रु पद जरसु, मनड़ो घनो हिसि ॥ 
भी०३॥ षीज तनो एद्‌ चांद खो, जिन साथ 
मारो 1 जाय पदटुचेगी, बन्दना जिन कद्वो 
चितये ॥ श्री० ४ श्री श्रीनन्दन संसके शङ्गज 
सत कीनो । सद्मणी राणीजीके बालवे, पद्‌ वीरप 
जलयीनो ॥ श्री० प ॥ सपने अन्तर प्रजी मिला, 
प्रया परम आनन्दो } कंडे जस वन्त सागर सुनो, 
पतयो नन्द णुनन्दो ॥ ०.६ ॥ एति पद ॥ 
१ इदितदिक्ता दोदा ॥ ,. 

सी रतन मोटो रतन, से रत्नांक खान 1 
तीन लोकी सम्पदा, .रदि सीघमें खांन ॥.१॥ 
वतत जाणि नदि, रस्य! न करि' ठय काय}! 
सूना घरमो "पावनो, “ज्यु आ ज्यं जाय ॥,२१ 
जब लग जिनको पुन्यका, पुगा जदि करार । तवः 
लग जनकं माफ़ डे, नाद्‌ करो द्जार ॥ ३॥ पुन्य 
खीन जव होत ढे, उदय दोत दं पाप ! दाफंत 
घनकि लाकंड़ी, भ्रजलित आपदि श्राप ॥४॥ 
कान गरिवि गुर बचन, नरम दचन निरदोष ! एता 
फवहु न गेद्धियेः स्रा सीन सन्तोष ॥ य ॥ चनः 
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सर बीयो जातडे, अपने चस नदि होत । पुन्य 
ठता पुन्य होत हे, दिपक दीपक जोत.॥ ६ ॥ चड़ 
उतद्घ जाप पतन, लिखर नदि घो करूप । जिन सुखः 
सन्तर छख चसे, भो सुख नी छख सप ॥७॥ 
सम सङ्के पाप से. अन समं दर्षत । बे वुखावे 
चीकना, ईन विध कम॑ वधन्त 1५1जेसमटष्टि 
जगतर्मे, करे छृटुम्ब भ्रतिपाल् ¦ अन्तर गत न्यारो 
रदे, जिम धाय चखिल्ावे बाल्ल.॥९॥ सुनीयो जित 
रो सद करे, सो पडूचे निरबाए । पिन क्यु एक दरः 
दय राखजो, यु सुनीयारो परमाण ॥ १०॥ठने लक्षो 
'वलदे चुको, नहि जाने चरि रो नाम. गांम डिढोरो 
फेरीयो, श्रावक स्ढारो नाम ॥ ११॥ गई वस्तुः 
सोचे नदि, आगम चिन्ते नादि ! बरत मान घरते 
सदा, सो क्तानी जग मादि ॥ २४ ॥ धन अनन्त. 
धार पामियो, धर्मज पायो नाडि ! वे दक्लिखि 
सारिखा, केसि गिनत्तीरे माइ ॥ १३॥ इष्साना 
सरवत करे, जीव. मारणे. खाय । वे बादसादि 
आओगवे, पुरष पुन्य पसाय ॥ १४॥ जुरा बुरा सवः 

कोई कंडे, घुर न दिखा कोय. जो घट खोज धापनां 

ते सुकसा ग न कोय १२५ ॥ ठ परिता पपे 
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नेषान वाध कोय । श्री युरुदेष भ्रसाद से, सफल 
मनोरथ दोय ॥ १६॥ धरम करन सन्सार सुख, धर्म 
करत निरषाण । धम पर्य जने नदि, ते नर पु 
समाण ॥ १७ ॥ दीठा जीसस नाधिया, काज 
तीना नाव । निलो ्िके धचनमे, सद्धा मुलन 
छ्ञाव ॥ १० ॥ तप जप सञ्जम दोदिलो, ओषध 
करवी जान । सुख कारण पीठे घल, पे पद 
निर्वान ॥ १९८॥ काम नोग व्यार छे, फल 
किंपाक समान । मिति खाज खुजालतां, ` पीठे 
छखकी खन ॥ ० ॥ जो मे जीव विराधीया, 
सेव्या पापे.सठार भ्र तुमारी साखसे. वार 
धिकार ॥ ४१ ॥ जारि नव यिति पकड, ताको 
शद उपदेशा । खरो मारग धितराग को, कूम नदिः 
घछ्ष लर ॥ २ ॥ एति 


£ ॥ ® अच नेवकार स्तुति ७ ॥ 
पटो मन्त्र नकार सदा सङ्कटे उवारे । पटो 
सन्त्र नवकार ताव तजरा निवारे ॥ पटो मन्त 
वकार दोय नाग्य नएसारा पुरा । पटो मन्त्र नवः 
कार सदा कायर्‌ नर सूरा ॥ पदे मन्त्र जिनवर्‌ 
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तणा, दिन दिन जसक्तो चहरे! नवकार मन्र पद्या 
पीठे ओर मन्त्र काट पे ॥ एति 
जयणा धम्म जणणएी, जयणा धम्पस्त 
पालणी चेव । ते युहि करी जयणा, एकांत सुदा 
वदा जयणा ॥ २॥ 
शितल्ल जीनवर करं प्रणाम. सोते सर्यांका 
लेप्य नाम । ब्राह्मी चन्दन वालिका नगवती 
राजेमती खोपदी । कोकाव्याच ` सरगावती च 
सृलसा सीता सुत्या शिवा । कुन्ति शीघवतीः 
नलस्य दयिता चला ्रनादेखपि ॥ पद्मावलयपि 
सुन्दरी दिन मुखे छन्तु वो मङ्गलं ॥ २ 
शिवमस्तु सर्वं जगतः, परिदितत निरता 
वंतु नूतगणाः ! दोषाः र्यान्तु नार, सर्वत्र 
सुखी न्वंतु लोकाः ॥२॥ ध. . 
सवै मञ्ज माङ्घ्य, सर्वं कट्याण कारणं । 
परधानं सर्वं धम्मार्णा, जेनं जयतु रासनं ॥ २ 
मङ्गलं नगवान्‌ वीरो, मङ्गलं गोतम प्रच"... 
मद्गलं स्थूल .नञ्पयाः, जेन धस्मोस्तु 


1-6 एति प्रं सस्पर्णन्न 9 


